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-डं० सत्येन्द्र 
| लोक-साहित्य का त्यन्त महत्वपुणं श्रंण है, ्रानुष्ठानिक वाणी- 
| विलास । प्रत्येक लोकानुष्ठान का जीवन की गहराइयों से संवंव 
| है क्योकि श्रनुष्ठान को समस्त प्रक्रिया एक टोने केरूपमें परतुत 
होती है । इसकौ सविवि सम्पन्नता से जीवन की सफलता लोक-मानस 
| मे फलती है । भ्रचुष्ठानों के तत्वों मे मूल श्रादिम मानसं व्याप्त रहता 
| हे, श्रत: नृतत्व-विन्नान की दुष्टिसे भी उनका बहुत महत्व हो जाता 
है । यह श्रानुष्ठानिक क्षेत्र लोक-जीवन का भ्रत्यन्त विस्तृत क्षेत्र है । 
| इसमें यथा संभव किसी वाहरी हस्तक्षेप को स्थान नहीं मिल पाता । 
यही कारण हैकि लोक के मूलस्वरूप को हृदयंगम करने के लिथे 
| जितना श्रानुष्ठानिक वार्ता पर नि्मेर किया जा सकता है उतना किसी 
| अरन्य वार्ता पर नहीं) ग्रतः एेसा प्रत्येक प्रयत्न श्रभिनंदनीय माना जायगा 
| जो उस साहित्य या वाणी-विलास को संग्रह करके प्रकाश मे लाता 
हे। जिसमे ्रानुष्ठानिक पक्ष की प्रधानता है। प्रो राबेश्याम 
 त्रिपाटी का यह्‌ प्रस्तुत उद्योग इसीलिए श्लाघनीय है । 

| 


विवाह मानव-जीवन की सबसे महत्वपूरं घटना है। यह्‌ एक 
नही, अ्रनोकानेक ग्रनुष्ठानों से बुना गया संस्कार दै। इस संस्कार के लिए 
। जीवन-धारा के लोक-वेद परक दोनों ही किनारे व्यग्र दिखायी पड़ते है। 
| धममशास्त्र॒ तथा वैदिक प्रणालीमें भी विवाह संस्कार एक श्रनोखां 
स्थान रखता दे । लोक का मेधावी पक्ष इसे घमं तथा अध्यात्म श्रौर 


नेतिक ्रादशं तथा सामाजिक सौकयं की दृष्टि से यज्ञादिक श्रनुष्ठानौं 
से सम्पन्न कराता है, ग्रौर समस्त व्यापार एक उच्च मनीषिता शौर 
प्रौर दाशेनिकता से संप्रेरित रदता रै; किन्तु लोक-पक्ष उन तत्त्वों को 
स्थापना श्रौर संपादना मे व्यस्त रहता है, जिनका कोई शास्र नहीं 
होता, केवल परम्परा रहती है, वह परम्परा ही उनका शास्र है; उसका 
पालन श्रत्यन्त तत्परता से एसे किया जाता है, मानों जीवन की नीव के 
मजन्रूत पत्थर रखे जा रहे हँ । इस दष्टि से इस संस्कारढकेये लोक 
पक्ष विषयक श्रानुष्ठानिक कृत्यो को भी देखना होता दहै, ओ्रौर उसके 
साथ वाणी-पक्ष को भी । यह वाणी-पन् वैवाहिक गीतोंकारूप ग्रहण 
करलेताहै। ये गीत क्या ह, वस्तुतः दिवाह विषयक लोक-मंत्र हैं । 


री प्रो° त्रिपाटीजी ने एसे ही राजस्थान के विवाह-गीतों का यह 
संकलन प्रस्तुत किया है, श्रौर उसके साथ एक तद्विषयक ज्ञानबद्धंक 
शासनीय व लौकिक विवेचन युक्त भूमिका भी साथमें दी है। यह्‌ उन्होने 

अ्रभिनंदनीय कायं क्या दै। हिन्दी मे इसी प्रकार के प्रत्येक 
क्षेत्र क संकलनों की भ्रावश्यकता है । एसे संकलनों की समस्त भारत 
व्यापी सामग्री से ही विवाह्‌-संस्कार विषयक भारतीय लोकतत्व प्रकाश 
मे भ्रा सक्ते हँ ्रौर उनसे हमे ग्रनेक सांस्कृतिक भ्रौर सामाजिक 
समस्यानां के स्वरूप ओर मूल का पता चल सकता है । 


लोक-साहित्य यों भी भ्रत्यन्त श्राकषंक, जीवन्त श्रौर शक्ति सम्पन्न 
होताहं। प्रो° त्रिपाठी जी के इस संकलन का मँ समता हं म्रवश्य ही 
स्वागत होगा । 
५ दिसम्बर १६५९ 


# 


अपनी बात 


लोकगीत देश की श्रात्माके परिचायक होते रँ । लोक गीतों में 
मानव श्रपने हृदय कौ निश्छल अनुभूति को वाणी देता है । लोकगीत 
की रचना स्वतः होती है, इसके लिए साहित्यिक गीतों की भाति 
कलात्सक-साधना नहीं करनी पडती । इन गीतों में जीवन की विविध- 
ताये परिलक्षित होती है । लोकगीतों का भण्डार अक्षय ह रौर इनकी 
परम्परा भी उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव की सस्कृति रौर 
सभ्यता । लोकगीत मे जीवन की सरसता परिव्याप्तं रहती है जिसके 
द्वारा मनुष्य श्रपने हदय के रागात्मकं भावोंको मूतं रूप देने में समर्थं 


होता ह । 


राजस्थान मे गाये जाने वाले लोकगीत भी मानव हदय की 
रागात्मकं भ्रनुभूति के सजीव चित्र हँ। राजस्थानी लोक गीतों की 
विविधता, उसके विभिन्न संस्कार्यो, पर्वों त्योहार, ऋृतुभ्रों एवं तरतो के 
के माध्यम से दृष्टिगतं होती है । मनुष्य उत्पन्न होने ते लेकर मृत्यु 
पर्यन्त इन लोक-गीतों की भाव-रेखाभ्रों से बंधा रहता है। ये गीत 
जन-मानस के समवेत स्वर को वायुमंडलमें गजानेमें समथंहोतेहँ। 
इनमे लोक-गगा के हदय का कलकल निनाद मुखरित रहता है । यही 
कारणा है कि पीढी दर पीढी मौखिक परम्प्रासे जीवित रहते हृए भी 
इन लोक गीतां की ग्रात्मा ग्रजरग्रमरहै श्रौर रहेगी, भले ही इनका 
बाह्य ्रावरण भाषा एवं युग के बदलते परिवेश के कारण भिन्न प्रतीत 
होता हो। इसी से इन गीतों मे सवं सामान्य के स्फ़ूतिमय उदगारोंकी 
चेतना विद्यमान है । 


लोक-गीतों में भारतीय संस्कृति की एकृष्परता दिखाई देती है। 
भारतीय संसरति वंदिक प्रनुष्ठानों की पौषिका रही है। वैदिक कमं 
काण्ड श्रौर भ्रनुष्ठानां के प्रयोग दारा अ्रमंगलजनक प्रभावों के दूर करने 
ग्रौर मांगलिक विधान रचने का प्रयत्न चलता रहा । मानव जीवन के 





विभिन्न भ्रवसरों पर इनका प्रभाव ग्राज भी परम्पराके रूपमे शास्त 
सम्मत व लोक सम्मत स्वरूप लिए विद्यमान हं। 


संस्कार मनुष्य जीवन के परिष्कार ग्रौर शद्धीकरर के मध्यम वने। 
धामिक विधि-विधानों से युक्त संस्कार शास्त्रीय एवं लौकिक पक्षों को 
उजागर करने में सक्षम रहे हँ। संस्का रजन्य शास्त्रीय विधान के साध लोक- 
विधान भी कम महत्वपुणं नहीं रह्म है । उनका विशनेष पक्ष विविध 
संस्कारों पर विविध प्रकारके लोक-गीतों द्वारा प्रतिफलितहुग्राहे। 
भारतीय धमं शास्त्रों मे वसे शोष संस्कारों को मान्यता दी गईं है 
किन्तु लोक-जीवन प्रम रूपसे तीन सस्कारोको ही सर्वोपरि मानने 
लगा--१. जन्म २. विवाह ३. मृत्यु । मनुष्य जीवन में विवाह 
सर्कार सर्वोपरि व मंगलमय संस्कार माना ग्या है। विवाह संस्कार में 
जहां शास्त्रीय प्रणाली मान्य है, वहीं लोक-रीति भी सवंमान्य है । लोक 
संस्कार ग्रौर शास्त्रीय संस्कार दोनो का सम्मिलन भ्राज की विवाह 
प्रणाली में देखा जा सकतादै। लोक सस्कारां का प्रारा-तत्व लोक- 
गीत ही होतेह । विवाह कै श्रवसर पर विविध प्रकार के रीति-रिवाजों 
को पराता प्रदान करने में लोक-गीर्तो का प्रमुख हाथ रहता है । भूत, 
भविष्य श्रौर वतमानकी मगल कामनाप्रों का स्तवन इन्हीं गीतोंमें 


समाहित है । 


राजस्थान की धरतो लोक-गीतों की धरती है । राजस्थानी लोक- 
गीत ॒श्रपने वंविध्य ग्रौर व्यापकता के लिए प्रसिद्ध हं । पारिवारिक 
परम्पराए ग्रीर रीति-रिवाज इन लोक-गीतां मे साकार हो उठ ह । 


विवाह के लोक-गीत एक प्रकारसे हमारे सामाजिक जीवन के 
संस्कारगीत हँ । ये संस्कार-गीत हमारी संस्कृति की ्राधार-शिला 
हैँ । अ्रतः इन गीतों का महत्व किसी भी प्रकारसे कम नहीं है । 
राजस्थान की संसृति के दशंन विवाह कै संस्कारगीतों में होतेदटं। 
वस्तुतः इन गीतों की उपयोगिता मानवीय संवेदनाग्रों से जुड़ी इई ह । 


विवाहगीत मेंदेवी देवताग्रों के गीत) पीठी के गीत, बन्ना-वन्नी, 
सेवरो, बोडी) भात, मायरा, तोरण, सप्तपदी, गाल्या-गीत, वधाव, 
जवाइ, विदागीत ्रादि सम्मिलित है । 

राजस्थान के लोक-गीतों की इस निधि को एकत्र करने का कायं 
मने सन १६५० मे प्रारम्भ करिया था। ्रनेक परिचित व ्रपरिचित 
महिलाभ्रों से सम्पकं साधक्र लोक-गीतों को एकत्त करना पडा। सन्‌ 
१९५५ में "राजस्थानी विवाहु-गीत एक ग्रध्ययन' शो्षैक से इस कति 
का निमणि हूश्रा । वर्षो बाद ग्राज यह कृति पुस्तकाकार में आपके हाथों 
मेहै। सन्‌ १६९५८ में भी इसके प्रकाशन की व्यवस्था की गई थी, किन्तु 
किसी कारा यह काये रपुं ही रहय ग्रौर ग्रन्त में भाई डा० वद्रीप्रसाद 
पंचोली के सतत प्रयासों से यह पुस्तक भ्राज प्रकाश में राई है। 


विवाह-गीक्ते रीर तत्संबंधी लोक-प्रथाग्रों के ्रध्ययन की दिशा म॒मे 
मेरी माताजी की प्रनुकम्पा ग्रौर श्राण्ीवदिसे मिली है। बाल्यावस्था से 
ही मं ्रपनी माताजी द्वारा गाये जाने वाले भक्ति संवधी लोकगीतों 
को सुनता रहह श्रौर उससे प्ररणा पराता रहा ह । श्रतएव यह्‌ 
करति माताश्री को ही समर्पित करता हु । उनके श्राशीवदि की अ्ाकांक्चा 
रखना मेरे लिए स्वाभाविक ही हौ । इन गीतों के संकलन में जिन 
महिलाम्नो नेव मि्तोंकी पत्तियों ने सहयोग दिया है, उनके प्रति में 
हदय से प्राभारी ह । मूके श्राशा है*क्रि यह्‌ पुस्तक राजस्थान की जनता 
तथा दुसरे प्रान्तोंके लोक-गीत प्रमी भाई-बहिनों के लिट उपयोगी 
प्रमाणित होगी । 


--राधेश्याम त्िपाटी 
शारदी परिमा सं° २०२९ 


अत्रन्डुच्नग्अण्णी 
षीषेक 

विवाह : समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण 
राजस्थान मे विवाह का मांगलिक विधान 

मायां 

विनायक 

पीरी 

बड़ा बान 

वन्ना-बन्नी के गीत, घोड़ी, सेवरा, सुहाग तथा कामण, 
वन्ता, बन्ती, वीरा, धर्मं रो मायरो चाक पूजन, 
रातिजगा 

देवी देवताग्रों के गीत--विनायक, पितरों का गीत, पितरां 
पाटकड़ी, सतीमाता, दियाडी माता, बीजासणा माता, 
श्री रघुनाथजी बालाजी, भेरूजी, तेजाजी, गोगाजी, पीरजी, 
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पिषय प्षेश 
विवाह : शास्त्रीय दृष्टिकोण 


प्रज जब विवाह कौ बात कहने बैठा हँ तो लगता है कि 


जीवन कौ उट्लासमयी घड़यों की भ्रनेक रंगीन रेखाएं ्रपने 
वमव विलास को लेकर जैसे निखर उठीहै। हृदय की यह 
ग्रातुरता अ्रपनी मौन माषा की ्रनबरूभ कहानी का भाव 
लेकर विखरने लगी है । जीवनके वे मधुर क्षण श्रपनी कामनाश्रों 
की लहरियां से भुखरित होकर पलभर के लिये एक नवौन 
लोक्र का सृजन करने को भ्रातुर हैँ । सुनता श्राया हूं कि विवाह 
केद्वारा मानव श्रपने जीवन के एक शुष्क नीरस-पक्ष का 
परित्याग करके सरस भावभूमि पर पर्दपिण करता है । 
मरुस्थल का युष प्रभजन हरित्‌ वसुन्धरा की तरलता 
ग्रौर स्निग्धता को धारणा करता हृश्रा मलय-मारुत के वेश में 
शोभित एवं सज्जित होकर जीवन को पुलकित करने की क्षमता 
रखता है । किशोर युग के म्रल्हड चरण यौवनागमन पर विवाह 
के पथ पर से गांभीयंभ्रौर दायित्व की गति लेकर श्रग्रसर होते 
हँ जिनमे समाज के भावों का विकास श्रौर निर्माण का 
संकल्प निहित रहता है । 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था 


भारतीय श्राचा्यं संसार्‌ को एक विचित्र रंगस्थली 
मानते प्राये हैँ। इस रंगस्थली मे मानव एक निर्दिष्ट 
समय तकं भ्रपने भ्रमिनय की पूर्ति हेतु श्रवतरित 
होता रहता दै। मानव श्रपने सांसारिक जीवन प्रवाह 


र्‌ 


मे नित नवीन कमं-लहरियों से किलोलं करता है । भविष्य के 
सुख की मनोहारी कल्पनाश्रो कौ रंगीन रेखाएं विश्व-पटल पर 
ग्रंकित करता हुश्रा वहं समाज कौ बहुमुखी चेतना कीश्रोर 
क्रियाशील होता है। समाज को मँ व्यक्तियों के समूहुका 
एक पक्षीय रूप ही नही) मानव मस्तिष्क के विकास श्रौर 
उसकी चेतना का एक सबल साधन भी मानता हूं । समाज 
मानवे को सशक्त बनाता है। सामाजिक-जीवन व्यक्तिगत 
उच्छ.खलताश्रों के विरुद प्रतिक्रिया का वहु रूप है जिसमे 
स्वाथको परमां कै लिये उत्सगं करना होता है| योंभी 
कहा जा सकता है कि जन-हितकी निर्मल राका-रजनी में 
श्याम्‌ मेघ की लहराती घटाश्रों का दमन करके ज्योत्स्ना के 
सदयं को जन जीवन के लिथे समपित करने की उत्कट भाव- 
धारा को संबल देना होता है । समाज म सरे के सुखदुःख मे 
प्रपते सुख-दुःख का तथा श्रन्यान्य श्रात्माश्नो मे श्रपनी श्रात्मा 
का अ्रनुभव करना सीला जाता है। इस प्रकार समाज मे 
प्रविष्ट होकर मानव, जीवन के वास्तविक उदु श्य श््रात्मिक- 
विकास" कौ उपलब्धि की भ्नोर श्रग्रसर होता दै। व्यक्ति को 
भ्रपन व्यक्तित्व के विकास के लिये समाज की बहुमुखी चेतना 
का श्रध्ययन करना होता है । सामाजिक श्रध्येता को समष्टि के 
हिताथं जीवन की क्रियाश्रोंको समरूप देकर उसके सत्त्व की 
कामना करना श्रावश्यक होता है । समाज श्रौर व्यक्ति. 
व्यक्ति प्रर समाज दोनों का भ्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध माना 
गया है । साधारणतः समाज व्यवस्था के मूल में एक उच्च 
ग्रादशं, पवित्र मंगल भावना, सुखकारी कल्पना तथा भव्य- 
जीवन-निमणि की निष्ठाका सन्निवेश दहै। भारतीय समाज 
व्यवस्था श्रपने मूलमेंइसी प्रकारके उदह्‌ष्यकी शीलतासे 
संजीवित रही हैः इसमे संदेह नही है । 


३ 
वृण व्यवस्था 


जीवन की सवेतोन्मुखी उन्नतिकी श्राशा रखने वाले 
मानव-मस्तिष्क को श्रपने चरम विकास कै लिये कृच 
उपयोगी नियमों को निर्मित करना श्रावेश्यक होता 
दे। निर्धारित क्रिये हुए नियम जीवन को निर्दिष्ट पथ पर 
पहुचाने के लिये विशेष सहायक होते हैँ । उदधि की उत्ताल 
तरगावलियों से जून के लिये नाविक कोनाव श्रौर पतवार 
के साथ ही दिशासूचक यन्वज्ञान की प्रावश्यकता भ्रनुभव 
होती हे । लगता है हमारे पूर्वाचार्यं ने समाज की भ्राध्यात्मिक, 
ते तिक एवं व्यवहारिक उन्नति के लिये जिन उपयोगी नियमों 
की रचना की थी उनमें वरणं-व्यवस्था का श्रपना विशिष्ट 
एवं एक महत्वपूरं स्थानदहै। हो सक्ता है कि भ्राज कै 
भ्रत्यधिक सभ्य-जन" इसको तुच्छ दृष्टि से देखकर हास्य की 
कथावस्तु वनाते हों किन्तु फिर भी निविवादरूप सेयह्‌तो 
स्वीकार करनाहीहोगाकि इसी की भित्तिपर हिन्द समाज 
का वह्‌ उच्च प्रासाद श्रवरस्थित है जो युगके किनि क्रर 
शिकजो के, थपेडं को भैलता हरा भी श्रव तक भ्रपनी बुलन्द 
कादावाकररहाहै। वस्तुतः वणे-व्यवस्था ने एक दीर्घकाल तक 
सामाजिक विकास को श्रधुण्ण वनाये रखने की चेष्टाकीहै। 

चर्‌ आश्रम 

मारे. प्राचीन मनीपियों ने समाज को सुदृढ वनाये 
रखनं के हेतु जीवन को चार प्राश्रमों मे विभक्त किया: 
ब्रह्माचयंः गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास । मानव की ग्रायुको 
सं। वर्पो की परिधि में समेटकेर प्रत्येक श्राध्रमको क्रमशः 
पच्चीस-पच्चीस वर्षोकी सीमाग्नों में प्रावद्ध किया गया है । 
प्रतः चारों प्राश्रमों के विशद विश्लेषरा क श्रोर न जाकर 
संक्षेप में इनकी रूपरेखाग्नो से परिचित होना ही श्रपे्षित है । 


र्ट 


बरह्मचर्याश्चम किशोरावस्था से यौवन के संधिकाल तक के 
पर्वं पच्चीस वषं का एक तपोमय जीवनक्रम है । विशेषतया 
यह व्यक्तिगत स्वाथे-सिद्धि कौ स्वाभाविक भ्रवस्था है जिसमें 
विद्याध्ययन द्वारा ज्ञानोपाजंन किया जाता टै जिसके दारा 
मानव के मानसिक विकास कामागं प्रशस्त होता दै। इस 
ग्रवस्था में व्यक्ति के ग्रंग-प्रत्यंग पुष्ट होकर शारीरिक विकास 
होता है । वस्तुतः ब्रह्मचये के हारा समाज के एक श्रंग, श्रपने 
व्यक्तित्व को दृढ एवं पुष्ट किया जाता है। वेद मंवोंमें 
बरह्मचयं के सम्बन्ध मे उत्कृष्ट श्रौर भव्य विचार प्रकट किये 
गये हे । भ्रथवेवेद के सूक्त मेँ ब्रह्मचयं की महिमा का वणेन इस 
प्रकार है-- 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ विभत्ति- 
तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समाताः॥ 
(म्रथवे-११-५-२४) 
अरथात्‌--त्रहाचय ब्रत को धारणा करने वाला ही प्रकाश- 
मान ज्ञान-विज्ञान को धारण करतादै। उसमे मानों समस्त 
देवता वास करते है। यह जीवन-साधना का प्रथम सोपान 
है जिस पर चराधर कर मानव गृहस्थ के रथ पर ग्राखढ 
होता हृश्रा जीवन के द्वितीय महत््वपुणं श्राश्रम मे प्रवेण 
करता है। 
ब्रह्माचयं श्रवस्थाके पृणं होने पर हमारे वेद मानवको 
गृहस्थ होन की श्रनुमति देते हैँ । बालक भ्रपने जीवनके 
उषाकाल में ही मध्याह्न की प्रखरताका श्राभासपानलेतादै। 
उषाकी लालिमा, यौवनागमन के साथ ही श्रपना तेजोमय 
रूप पाकर निखर उठती है जिसकी श्राभामें दाम्पत्य प्रेम की 
छटा निखर करं श्रपने लावण्य को छिटकरा देती दै । गृहस्थाश्रम 
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दस रूप-लावण्य को शोभा का एक सफल प्रतीक है । विवाह 
इस श्राश्रममें प्रवेश पान का धमं-विदहित सच्चा मागे है। 
विवाह के द्वारा मानव पाशविक भावनाश्रोंसे ऊपर उठकर 
देवत्व कै प्रासन कौश्रोर्‌ श्रग्रसर होता है। कामान्धताके कारण 
भगिनीत्व तथा मातृत्व तक को विस्मृत कर जाने वाले पञ्युश्रो 
पर यहीं मानव ने विजय-दुन्दुभि का उद्घोष किया है। 
मानव श्रौर पञुका ग्रन्तर इस परीक्षा-द्वार पर श्राकर स्पष्ट 
होता है । इसी गेह" में मानव को निखिल सृष्टि में भानव के 
रेष्ठ पद कौ उपलब्धि हर्ईदहै। यहीकारणटहै कि विवाह कै 
ग्रादशं एवं पवित्र बन्धन की श्रेष्ठता पर हमारे धर्मशास्त्र 
मे उपदेश कौ विभिन्न रगीन रेखाएं खींची गई हैं| 


विवाहं गृहस्थ जीवन के प्रवेश का प्रथम सोपान है। 
गृहस्थरूपी रथ में वेठकर मानव श्रपनी गृहिणी के साथ 
इहलोक कौ यात्राकरताहभ्रा एक प्रदृश्य शक्ति की इच्छा 
पुति करता है । गृहस्थाश्रमरूपी रथ के स्त्रीपुरुष दो चक्र है । 
इस रथ को उचितरूप से गतिशील रखने तथा जीवनके 
गन्तव्य तकर ॒पंचने के लिये पुवेजों ने विवाहु-संस्कार को 
मान्यतादीहै। विवाह भ्रात्मोत्सगे का श्रेष्ठ साधन स्वीकार 
किया गया हे। मातृत्व की महत्ता प्रौर पवित्रता का मंजुल- 
मोती वेवाहिक सीपी मेही समाया हृभ्रा है। पच्चीस वषं 
ब्रह्मचयं व्रत का पालन करने के पश्चात्‌, ब्रह्मचारी श्रौर 
ब्रह्मचारिणी जव गृहस्थरथ के चक्र बनकर गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करतेथे तव गृहस्थरूपी रथ सुचारुरूप सेजीवनकी 
पगडण्डी पर्‌ प्रग्रसर होनं में सुगमता पाता था तथा भविष्य 
मेवे सामाजिक जीवन-विधान की परम्पराका सुगमतासे 
पालन करन मे समथंहो सकते ये। | 


इसके साथ ही यह भी कह दू कि प्रकृति स्वयं दो तत्त्वो का 
एकरूपता तथा उसके संयोग का परिपूणं रूप है । संसारिक जीवन 
के श्रमिनयमेमभीदो द्वि) के बिना काये होना सम्भव नहींहै। 
क्या जड़ श्रौर क्या चेतनः स्वयं सृष्टिकर्ता को भी म्या 
(स्त्री) का सहारालेना षपड़ादहै। तभीतो माया भ्रौर ब्रह्य 
केद्धिरूपकी स्वीकारोक्तिमें भी वही इष्ट निहितदहै। नारी 
की आद्या-शक्ति' से विहीन पुरुष प्रपूर्णं ही रहता है । नारी 
के संयोग से ही पुरुष पूणं पुरुष कहलाने योग्य होता है । नारी 
रससूपहेतो परुष-पुरुपाथं का निग्रह है। ब्रह्म सेस्त्री-पुरुष 
की उत्पत्ति होन के कारण दोनों एक है, प्रभेदहै श्रौर जो 
भेद है) बाह्य है । इन्हीं के एकत्व का परिणाम सृष्टि का यह्‌ 
मूतं रूप है-- 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमधेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अधन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभुः । 
मनु. श्र. १ ए्लोक्र ३२ 
प्रकृति श्रौर पुरुष के प्रनन्य सम्बन्ध का संकेत गीतामें 
भगवान श्रीकृष्ण के इस कथन विद्ध्यनादी उभावपि" से 
भीहोतादै कि उनकी योगमायामी उन्हींके समान श्रनादि 
है । गृहस्थाश्रम सभी श्राश्रमो मेंश्रेष्ठ ग्रौर पवित्र माना गया 
है। इस प्राश्रम में प्रवेश करये विना मानव ग्रपन ऋण-भार 
से मुक्त नहीं हो सकता । गृहस्थाश्रम कौ प्रशंसा स्मृतिक्रारों नं 
भी जमकर की है-- 
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यथा वायुः समाध्रिव्य वर्तन्ते सवजन्तवः । 
तथां गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सवं आश्रमः ॥ 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गरहस्थेनेव धायन्ते तस्माज्जेष्ठाश्रमो गृही ॥ 
स॒ संधायेः प्रयत्नेन स्वगमच्तयमिच्छतां । 
सुखं चेदेच्छता नित्यं योऽधार्या दुवलेन्द्रियैः ॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
स्राशासते कुडम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यः विजानता ॥ 
मनुस्मृति भ्र. ३ श्लोक ७७-८० 
इस प्रकार सवत्र सुख का वषेणा करने वाला, यह्‌ भ्राश्रम 
विद्वानों द्वारा भ्रभिवन्दिति किया गया है । वस्तुतः गृहस्थ की 
मनोरम कल्पना मी गृहिणी से ही है। गृहिणी बिना घर कहां! 
एक कविने विन घरणी घर भूत का डेरा कहकर उसकी 
उपयोगिता को स्वीकार किया है । एेतरेयारण्यक में 
लिखा है-- 
पुरुपो जायां जित्वा करतस्नतरामिवात्मानं मन्यते । 
पर्थात्‌ स्त्री के विना पुरुष के व्यक्तित्व में श्रघूरापन रहता 
है । पत्नी को पाकर ही उसमे पूणता श्राती है। 
शतपथःतब्राह्मण के श्रनुसार स्त्री पुरुष का श्रद्धं भाग होती 
है । इसलिये जब तक पुरुष स्त्री कोनहीं पाता, तव तकं 
उसमें पंत नहीं भ्राती-- 
अधां ह वा एष आत्मनो यञ्जाया | 
यावञ्जायां न विन्दते असर्वा हि तावद्‌भ्वति॥ 
भ्रतः स्त्रीहीसंसार कौ उत्पत्तिका मूल कारण है। 
इसी से मानवे भी मातरृशक्तिको विदेष गौरव मश्रौर महत्त्व 


- 


दिया है \ यह तक कि जिन महापुरुषों को हम भ्रवतार के 
रूप मे मानते द उनके साथ भी मातृशक्ति को भ्रथम स्थान 
देकर सम्मान से विभूषित करते हैँ । यथाः सीतारामः, लक्ष्मो- 


नारायण. राधाकृष्ण प्रादि । 1 
गहस्थाश्रम में व्यवहारिक अ्रनुभव होने के पश्चात सन्तानो- 


त्पत्ति तथा सांसारिक सुखो की उपलब्धि के बाद वृद्धावस्था 
निकट होने पर वानप्रस्थ प्राश्रममें पदापंण करके परमार्थं 
चितन म्रथवा प्रात्म-कल्याण का श्रम्यास कियाजातादहै। इस 
पराश्रम में देव-भजन तथा भ्रात्मशुद्धि की श्रोर ध्यान देते हुये 
णनः शनः सांसारिक सम्बन्धो से उदासीन होता हश्रा मानव 
तदुपरान्त श्रन्तिम संन्यास श्राश्रम को भ्रवस्था तक पहुंचता है| 
सन्यास श्राश्रम में श्रज्ञान की निवृति श्रौर सत्य से प्राप्त परमा- 
नन्द की उपलब्धि, इस श्रतित्य तन कौ ्रासक्तिका त्यागः मोक्ष 
एवं भगवदीयः स्वरूप के प्राप्त होने कौ भ्रवस्था का बोध होता 
है श्रौर मानव श्रपनी ग्रात्मा को परमात्मतत्व में लीन करके 
दूस लोक की क्रियाश्रों से मृक्ति प्राप्त करलेताहे। 
दस प्रकार प्राणी नियत समय तक गुरुकुल में ब्रहमचयं 
सुरक्षित रखकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के ही द्वारा ब्रह्म 
विद्याभ्यास से संन्यास तक मानव जीवन का तथ्य; लक्ष्य, 
रहस्य श्रादि का श्रकन करके गृहस्थ तथा वानप्रस्थ दोनों 
ही श्राश्रमों मं एके पथिक की भाति राजभोगादि-सांसारिक 
सुख वैभव कै श्रनुभव द्वारा काया को क्षणाभगुर समकर 
उनमें लिप्त न होते हये श्रपने ध्येय तक पहु चता है । 
विवाहं संस्कार 
भारतीय दशन मानव जीवन के विकास के लिए मानसिक 
संकल्पं एवं विचारों को प्रधान महत्व देता है । भावनाश्रों के 
्रनुरूप ही कार्यो कौ रूपरेखा बनती है श्रौर इन्हींको लेकर 


< 


शक्तियों का विकास श्रथवा संकोच होता है। मनुष्य श्रपने 
मानस में जिन विचार लहरियों का मंथन करता है उनका 
रसरूप प्रभाव उसके भावी कायेक्रम तथा तत्सम्बन्धी 
सफलताश्नों पर पड़ता है । प्राचीनकाल में मनोविचारोकी 
यह विकसित योजना संस्कारों के रूप में प्रचलित रही थी। 
जीवन के विकास को प्रत्येक महत्वपूरं श्रवस्था में संस्कारों 
के द्वारा किसी व्यक्ति की उन्नति श्रौर मंगलकामना की जाती 
थी । प्रायः सभी संस्कार उत्सव के रूप में सम्पन्न किये जाते 
थे ग्रौर उनके द्वारा कुटुम्बः समाज भ्रौर देश में श्रानन्द, 
उल्लासः हषं श्रौर पवित्रता की ्रजस्व धारा प्रवाहित होती 
थी । हमारे यहां सामाजिक जीवन को उत्तम बनाने के लिए 
गभाधिानादि सोलह संस्कार माने गये हैँ जिनमें बारहूर्वां 
विवाह संस्कार हे। 


जीवन मे विवाह का महत्व ओर उपादेयतां 


विवाह शब्द धविः पूवंक “वह धातु में "धत्र' प्रत्यय लगाते 
से बनता है वहु" धातु का श्रथ है 'वहनं करना'। इस प्रकार 
विवाह्‌ शब्द का श्रथं हृश्रा (वि -श्रापस मे--वह्‌--वहन 
करना) श्रापस मे मिलकर विधिपूवेक जीवन का वहन 
करना। रूढि र्था में हिन्दर-समाज की दृष्टि में विवाह का 
प्रथं है स्त्री-पुरुष का जन्म-जन्मान्तर कै लिये एक दूसरेसे 
भ्रनुबन्धित होना । हिन्दू स्त्री एक बार विवाहित होकर जीवन 
भर विच्छेदित नहीं होती । विवाह नारी श्रौर पुरुष का 
्रथवा प्रकृति भ्रौर पुरुष का गठबन्धन है । विवाह कुल की 
उन्नति करनेवाला शुभ संस्कार दहै। सूत्रों मे एक स्थान पर 
कहा गया है चत्रयोवणे द्विजातयः संसार में संस्कार के योग्य 
वणं केवल तोन ब्राह्मणः) ्व्रीय श्रौर वैश्य) ही है । श्रतणएव 
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'जन्मना जायते शद्रः सस्काल्दरिज उच्यते।” श्रर्थाति जन्म से सभी 
वरे-व्यक्ति शूद्र के समान है । संस्कार होने पर द्विजत्व 
(दूसरा जन्म) धारण होता है । संस्कार विहीन व्यक्ति चाहे 
वह्‌ किसी भी वणं से सम्बन्ध रखता हो शूद्रके समानदही 
उसकी संज्ञा होगी । 


इन सस्कारो का ब्रहाचर्यादि चार श्राश्रमों से निकट 
सम्बन्ध दहे। सस्कारों के पवित्र धागे से मनुष्य मे वणंत्व 
प्रकाशित होता है। सस्कारी व्यक्ति शरीर पात तक गृहस्थ 
प्राश्नम को केवल विषय-भोग के लिये ही ग्रहण नहीं करता 
वरन्‌ श्रपने कत्तव्य की पत्ति का साधन सममकर इसके पालन 
की श्रोर उन्मुख होता है क्योकि- 


ब्रह्मचय्यण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजायां पित्रभ्य; । 


प्रथात्‌ जन्मसेही तीनों वणं ऋषि, देव, पितर तीनों 
ऋणो के साथ उत्पन्न होते हँ । इनमें से ऋषिऋणतो 
ब्रह्मचयं परिपक्व होने से ही चुक जाता है शेष दो ऋ चुकाने 
के हेतु ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम मे प्रवेशकरताहैन करि केवल 
वासनापुति के लिये । शास्त्रों मे इन तीनों ऋणोंको चकाना 
मानवीय धमं कहा गया है | 


विवाहं नारीत्वे एवं पुरुपत्व के पूणं विकास के श्रनंतर 
ही होता ह । विवाहसस्कार इस जीवन की क्षणिक तृप्ति 
के लिये नहीं वरन्‌ पुरुष के जीवन में नारी का जीवन, 
पारस्परिक उभय जीवन का एकत्व सम्पादन ही इसका 
प्रक्रत श्रथं है । सृष्टि परम्पराकै द्वारा श्रात्मतत्वकी श्रमरता 
को स्थिर रखने कै पावन उष्य को लेकर ही विवाह 
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स स्कार हमारे सनातन समाज में प्रधान संस्कार है। समाज 
मे विवाह कामजः नहीं “योगकमःहै । नारी श्रौर पुरुष का 
एक दूसरे के हृदय ग्रौर जीवन के साधर श्रदटूट सम्बन्ध वैसेही 
स्थिर रहता है जि प्रकार दीपक श्रौर प्रकाश का। इस 
सम्बन्ध कौ प्रङृया-पडति कंसी ्रनुपम भ्रौर सात्विक है तथा 
एक दुसरे का कितना निवियोग सम्बन्ध होता है यह इस कथन 
से जाना जा सकता है-- 


ग चारों जुग जोय, माँ जोत महिला जलत ।2 


प्रथात्‌, चारों युगोंमेंनेवोंको फलाकर देवो, मां स्वयं 
देखती रह जाती है प्रौर नारी पतिके साथ जल जाती है । 
यह्‌ श्रकाट्‌य सम्बन्ध इसका स्पष्ट संकेत है जिसकी लकीरों 
कोयुगके कराल हाथ भी मिटाने में श्रसम्थं रहे हैँ । भारतीय 
विवाह व्यवस्था का यहु सुन्दर रूप योग-धमं की पावन 
सलिला से मुखरित है। जिसमें ्रवगाहन कर सनातन हिन्दू 
धमं भ्रपनी पवित्रता श्रौर सात्विक भावनाभ्रों कै रूप को 
संजोये हुये है । जिस प्रकार जीवन भ्रौर मृत्यु काश्रट्ट 
सम्बन्धदहै उसी प्रकार भारतीय सामाजिक जीवनम नारी 
ग्रौर पुरुष का मिलन विवाह की वेदी पर स्थिर होकर चिता 
को भस्मी के पश्चात्‌ तक भी श्रक्षुण्ण॒ भ्रौर निवियोग बना रहता 
है। श्रतः यह ठीक दै कि कोई भी समाज, विवाह अ्रादशं 
की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकता । इसलिये समाजमें 
विवाह का महत्वपूणं स्थान है। विवाहित व्यक्तियों परदही 
समाज का उत्तरदायित्वपणं भार माना जाय तो कोई प्रत्युक्त 
नहीं होगी क्योकि इसी के द्वारा समाज की भावी सन्तान 
पालित-पोषित होती है । इसी की श्राधारशिला पर वानप्रस्थव 
सन्यास को सीमा रेखाखींचीजा सक्तीदहै। समाज की 
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उन्नति, भ्रवनति, उसका सशक्त व निशक्त होना केवल वं वाहिक 
ग्रादशं पर निभैर है ।- श्रतः सामाजिक जीवन मे विवाह्‌ कौ 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
यजुर्वेद श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थो मे विवाह के विकास का 
प्राभास हमे मिलता है । मनुस्मृति के भ्रनुसार विवाह-स स्कार 
सबसे प्रधान माना गया है क्योकि इसका सम्बन्ध न केवल 
पति श्रौर पत्नी से है किन्तु भावी सन्तानसेमौदहै। यहीं पर 
वते मान श्रौर भविष्यत्‌ की सन्धि होती है इसी घटना के ऊपर 
पारिवारिक ग्रौर सामाजिक सुख प्रवलम्बित है। यही कमं 
प्रौर धमं का उद्गम है । यह सस्कार सवसे पहले इस बात 
की भ्रोर ध्यान दिलाता है कि विवाह शारीरिक प्राक्षण भ्रौर 
राग का परिपाक नहीं है किन्तु एक धामिक बन्धन दहै । इतका 
विच्छेद हम व्यक्तिगत प्रसुविधा से नहीं कर सकते, श्रपितु 
इसका निर्वाह प्राजीवन नियम श्रौर निष्ठाके साथ करना 
होगा । इस प्रकार वेदो, धमे-ग्रन्थों श्रौर कमे-काण्डो मे विवाह 
को प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त है। श्राषे-ग्रन्थों ने विवाह 
को जीवन का एक श्रनिवायं भ्रंग मानाहै। ब्राह्मण ग्रन्थो में 
दुसरे महायज्ञ से सुख सम्पादन की सौम्य विधि कौ रूपरेखा 
चित्रित कर उसके स्वल्प का विशद वणन किया गयाहै। 
स्मृतिकारों ने विवाह को एक धा्मिक-स स्कार माना है जिस 
पर धमे, कमं श्रौर समाज की शान्ति निभर है। इहलौकिक 
ग्रौर पारलौकिक जीवन की सफलता व ग्रसफलता भी इसी 
पर निभरहै। व 
विवाहा के प्रकार 
विवाहु-प स्कार की इस महत्वपूरं परम्परा को स्वीकार 
करते हये मनु ने मनुस्मृति भ्रध्याय ३ श्लोक २१ मेंश्राठ प्रकार 
के विवाहो का सम्मत स्वरूप निर्धारित किया है-- 
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ब्राह्मो देवस्तथैवापः प्राजापत्यस्तथासुरः। 
गान्धर्वो राक्षसश्च व पेशाचश्चाष्टमोऽधम । 

ग्रथति; १. ब्राह्म, २. देव; .३. भ्राषं; ४. प्राजापत्य 
५. श्रसुरः) ६. गंधव, ७. राक्षस, ८. पशाच । 

१. ब्राह्म विवादह--विदया युक्तः शीलवान, कुलवान वर को 
ग्रामन्त्रित करके उसे वस्त्राभूषरोसे श्रलक्रत कर (कन्यादान 
करने को मनु ब्राहया विवाह" कहते हैँ । इसमे कल्या का पिता 
स्वेच्छा से सहषं "कन्यादान वर को करता है। 

२. दैव विवाह-यनज्न में भली प्रकार वेदोक्त रीतिसेध्मलाभ 
हेतु यज्ञ करने वाले ऋत्विज वर कौ अलंकारो से सुसज्जित 
करके कन्यादान करने को ध्दव-विवाहु' कहा गया है | 

३. आष विवाह--एक गौ ्रथवा दो गौ श्रथवा गौ युग्म 
दवारा यज्ञादि की सिद्धि के लिये कन्यादान शास्त्रानुसार वर को 
प्रदान करे! उसकी सज्ञा धम्राष-विवाह' है जिसमें कन्या का 
पिता, "तुम दोनों धमं सहित श्राचरर। करौ' कहकर कन्यादान 
करता है। 

४. प्राजापत्य विवाह--कन्यादान कै समय वर वाणीस 
प्राथेना करता है तथा उसकी प्राथेना स्वीकार करके जो 
कन्यादान" किया जाता है व्ह "प्राजापत्य-विवाह' कहटलाता है। 


५. असुर विवाह्‌--कन्या) वर म्रथवा उसके माता-पिता 
दारा क्रय करके ग्रहण करली जातीदहै। यह विशेषकर वैश्य 
वगं श्रौर शुद्र के लिये ही विहित माना गया है भ्रतः शक्ति 
प्रौर श्रथ के द्वारा कन्या का ग्रहण करना “ग्रसुर विवाहः" है। 
( मनु ३/२४ ) 

६. गन्धव विवाद-एेसा माना गया है कि गन्धवं विलास 
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प्रिय भ्रधिक होते हैँ । ग्रतः कन्या श्रौर्‌ वर्‌ की कामवासना हेतु 
यह "कामज-विवाह्‌' वर-वध्‌ कौ इच्छा शक्तिसे गुप्त रूप से 
सम्पन्न होता है। इसमे माता-पिता की भ्रनुमत्तिका कोई 
महत्व नहीं होता है। विशेषकर क्षत्रियो मे । प्दुष्यन्त-शकुन्तला 
का विवाह्‌ इसी कोटिकाथा। वेध-संस्कार सम्पन्नहो जाने 
के पश्चात शगन्धवे विवाह" श्रेष्ठ कहा जा सकता है| 
७. राक्षस विवाह--वर का श्रपनी इच्छा के प्रनुसार 
वलपुवेक कन्या कौ इच्छा के विपरीत श्रापत्तिकर्ता को मारकर 
कर विवाह करना ही भराक्षस-विवाह' कहलाता है । 


=. पशाच विवाह--चौर कमं से कन्या का वलपू्वैक 
प्रपहुरण, नारी को एकान्त स्थान मे नशीली वस्तु के प्रयोग से 
बेहोश करके तथां श्रत्यन्त नीच व्यवहारसेनारीका उपभोग 
करना परंशाच विवाह" है इसमें उपभोग मात्र उह ण्य माना 
गया है ¦ पशाच-विवाह्‌ चारों वर्णो के लिये वित = 
उपर्युक्त विवाहों मे केवल प्रथम चार विवाह ब्राह्म, दैव, 
ग्रा, तथा प्राजापत्य ही व्यवहूत एवं धर्मं सम्मत बतलाये गये 
ठँ । याज्ञवलुक्य; विष्णु तथा सांख्य स्मृतियों मेभी ये चार 
विवाह ही ग्राह्य हैँ । हारीत स्मृति में केवल ब्राह्य-विवाह्‌' ही 
उचित कहा गया है। इसी प्रकार श्रन्य चार ग्रसुर, गन्धर्व, 
राक्षस तथा पशाच श्रव्यवहूत एवं ग्रधमं सम्मत है । कालिदास 
ते °रधुर्वंण महाकाव्य" मे स्वयंवर-विवाह को उचित ग्रौर वैध 
मानाटै। जिसकी पुष्टि इन्दुमतोके स्वयंवर सेप्राप्त हाती 
है | स्वयंवर मेँ कन्या का पिता श्रथवा भ्राता श्रन्य देशोंके 
युवराजो को निमन्त्रणःपत्र भेज देता था। राजागण श्रपनी 
तेनाश्रों श्रौर शिविरों सहित स्वयंवर के लिये प्रस्थान करते 
धे । कन्या का पिता श्रपने नगर हार पर इनका स्वागत करके 
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प्रपने प्रासाद मे लेजाकर उनके निवास की यथोचित व्यवस्था 
करता था दुर-दुरके राजा वधूकी प्राप्ति के लिये उपस्थित 
होते थे। निर्धारित समय पर विशाल मण्डपमें स्वयंवर का 
प्रायोजन होता था । वधू सुन्दर वेणमें सुसज्जित होकर हाथ 
मे वरमाला धारण कर, भ्रपनी सखियों के साथ स्वयंवर मंडप 
मं प्रवेश करके एक-एक नपति का पूणं परिचय प्राप्त करती 
हई मथर गति से श्रागे बदृती थी । इस प्रकार वध श्रपने 
मनोवांछित वर कौ ग्रीवामें माला पहनाकर उसे पति रूपमें 
वरण करती थी । वरण के पश्चात्‌ शास्वोक्त रीति से विवाह- 
कायं सम्पन्न होता था । कभी-कभी स्वयंवर मण्डप रणामण्डप 
के रूपमे भी परिवत्तितदहौ जाताथा। इसप्रकार कालिदास 
के ग्रन्थों में स्वयंवरके साथ ही गन्धव एवं प्राजापत्य-विवाहों 
का भी उल्लेख मिलता है । प्राजापत्य का उदाहरण (कुमार 
सम्भव" के म्रन्तगत शिव श्रौर पार्वती के विवाह मँ मिलता है 
तथा गान्धवं-विवाह का संकेत ्रभिज्ञान-शाकुन्तल' के दुष्यन्त 
प्रौर शकुन्तला के प्रेम सम्बन्धे किया गया है। विवाह के 
संगठन के सम्बन्ध मेँ वशिष्ठ, श्रापस्तम्ब, गौतम ्रादि श्राचार्थं 
कहीं सहमत श्रौर कहीं श्रसहमत हैँ । वशिष्ठ केवल ६ विवाहं 
को स्वीकार करता है । श्रापस्तम्ब इन्हीं £ विवाहो को स्वीकार 
करता है । गौतम श्रौर बोधायन विवाहकी श्राठरीतियोंको 
मानते हे । ये दोना भूत्रकार वशिष्ठसे प्राचीन है। 


महाभारत में केवल पांच विवाह ही वशित है ब्राहः 
क्षात्र) गान्धवे; प्रासुर ग्रौर राक्षस। श्राषं श्रौर प्राजापत्य 
कोक्षात्रके ग्रन्तगंत माना गयादहै। पैशाच को निर्दिष्ट नहीं 
मानादहं। इनमें प्रथमके चारको प्रणस्तश्रौर श्रन्तिम को 


निक्रष्ट माना है| § 
( श्रनुशासन पवं ४४ ) 


१६ 


दरस प्रकार भारतीय जीवन मे विवाह - संस्कार 
महत्वपूणं है । वेदिकनयुग मे विवाह सम्बन्ध भौतिक 
सुखो की उपलब्धि का साधन मात्र नहीं वरन्‌ दवी विधान 
माना जाता था । (ऋर्वेद' के भ्रनुसार विवाह के समय वर- 
वध्‌ से कहता थाम सौभाग्यशाली होनेके लिये तुम्हारा 
पाणिग्रहण करता हूं । भँ जीवन भर तुम्हारा पति वनक्र 
रंगा ।"' इस प्रकार पति का यह्‌ टद विश्वास होता था कि 
इस दवी विधान का उत्लंषत नही हौ सकता श्रौर विवाह 
सम्बन्ध किसी भी प्रकार विदि नहीं किया जा सकता । उस 
युग में पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी (सतो' नहीं होती थी । 
वेदिक-युग में विधवा स्त्रियों का पूनक्रिवाह होना सम्भव था । 
याज्ञवल्क्य तथा पराशरनेभी विधवा स्त्रियों के दूसरे विवाह्‌ 
का उत्लेख किया है । पुराणो मे पति की मृत्यु पर स्त्रियों के 
सती" होने का सवप्रथम संकेत मिलता है। इनमे विधवा 
विवाह का निषेव किया गया है | 


वेदिक रीत्यनुसार विवाह संस्कार के समय वर-वधू को 

यह विश्वास दिलाता था--““तुम मेरे साथ सात पद चलकर 
मेरी सहचरो बन गई हो । मँ तुम्हारे भ्रन्तःकरण तथा श्रात्मा 
को श्रपने कमं के प्रनुकूल धारण करता हुं । तुम्हा रा चित्त सदैव 
मेरे चित्त के श्रनुकूल रहे । मेरा ्रादेश तुम एकाग्र चित्त से 
सेवन किया करो ।'” इसी प्रकार प्रन्य स्थान पर वरः, वधू से 
प्रतिज्ञा करता है“. घृत ्राहुति के साथ तुम्हारे सर्बाद्धि में 
रहने वाले घौर-से-घोर तम पापों को श्रग्निमे भस्मकरता ह" ।'' 
वधू का यह कथन भी इस श्रविच्छेद बन्धन को पुष्ट करने के 
हेतु होता दै--शम्रापश्रौर मँ एक दूसरे के प्रिय चरणों मं 
सदेव दृट्चित्त बने रहें । इससे भारतीय विवाह-स स्कार 


१७ 


कौ कल्याणकारी भावना अ्रनुप्राशित सिद्ध होती है। भ्रथ्ववेद 
का यह मत्र ही विवाह कौ परिपाटी स्थापित करता है- 
(सौभाग्य के लिये तेरा हाथ पकडता हूं । मु फ़ पति के साथ रह्‌ | 
प्रतिष्ठित श्रौर नम्र पुरुषों ने मुभे तुभो दिया है।* (श्रथवेवेद 
१४१५) 

व्छग्वेद के मतानुसार पत्नी णृह'है इसीसे पत्नीका 
"गृहिणी" नाम साथेक होता है। मनुस्मृतिमे कहा गयाहै कि 
गृहस्थ के लिये घरं वास्तवमें घर नहींहै श्रपितु गृहिणी ही 
वास्तविक घर टै । कालिदास ने लिखा है-- 
"गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 


प्रत्येक शुभ श्रवसर पर जव कभी पति देवताश्रों की 
सन्तुष्ट के लिये हवि देता थातोस्त्री भी साथ बैठकर यज्ञमें 
हवि देती थी । तेत्तिरीय-ब्राह्मण' में पत्नी रहित व्यक्ति कै 
लिये क्रिसी यज्ञ का तथा शुभ कमं करा व्रिधान ही स्वीकार नहीं 
किया गयादै। पाणिनि ने पत्नी शब्द की व्याख्या करते हुये 
कहा दै-- “स्त्री को पत्नी इसलिये कहते हैँ कि वह॒ यज्ञ के समय 
सदव पति के साथ रहती है।' श्रतः इस प्रकार वैवाहिक 
सस्कारों के द्वारा मनुष्य की श्रान्तरिक श्रौर बाह्य शुद्धि 
होती थी । 

इस प्रकार श्रति प्राचीन काल सेःविवाहकषम्कारकेलूप मं 
मान्य है । इसके भ्राधुनिक्र रूप में लौकिक रीतियों का सन्निवेश 
ग्रवश्य हो गया दहै तदपि श्रात्मामे विश्लेष भ्रन्तर नहीं श्राया 
है । सस्कारो के श्राध्यािमिक पक्ष के हृत्त को स्वीकार करते 
हये ङां० राजबली पांडेय ने (संस्कार-साधना' नामक श्रपने 
लेख में लिखा है-५संस्कारमय जीवन श्राध्यात्मिक साधना की 
द्द्‌ भूमिकादहै। संस्कारों के द्वारा श्राध्यात्मिकं जीवन का 
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क्रमणः ` विकासं होता है संस्कृत व्यक्ति श्रनुभव करता है कि 
उसका सारा जीवन एक महान यज्ञ है श्रौर जीवन की प्रत्येक 
भौतिक क्रिया का सम्बन्ध श्राध्यात्मिक तत्त्वसे है। संस्कारों 
के द्वारा ही कमं प्रधान सांसारिक जीवन का मेल श्राध्यात्मिक 
्रनुभव से होता दै। इस प्रकार संस्कारित-जीवन से शरीर 
प्रर उसकी विविध क्रियाएं पूणता की प्राप्तिमे बाधक न 
होकर साधक होती है । शास्वोक्त-संस्कारों को नियमपूवेक 


करता हभ्रा मनुष्य भौतिक बन्धनो श्रौर मृत्यु कोपार कर 
म्रमृतत्व प्राप्त करता है | | 


कन्यादान का महत्त्व 
भारतीय परम्परा में विवाह प्रायः वर-वधू की इच्छा पर 
निभर नहीं रखा गया है । विवाहु-संस्कार म कन्या का पिता 
भ्रपनी कन्या को सुयोग्य-पुशील वर के हाथमे दानकेरूपमें 
सीप देता है । कन्यादान का महत्व हिन्दू-धमं शास्त्रों मे विशेष 
ल्प ते स्वीकार किया गया है । दान भी त्याग-बुद्धि से सत्पात्र 
को ही दिया जाना सार्थक होता है- 
याचकेभ्यो दीयते नित्यमनपेचतय प्रयोजनम्‌ । 
केवलं त्यागवुद्रचा यत्‌ धम्मेदानं तदुच्यते॥। 
( हेमाद्रि दानखर्ड 
श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा है कि उपयुक्त देश श्रौर काल 
मे? श्रनुपकारी पात्र कौ दान देना कत्तव्य है इस बुद्धिसेजो 
दिया है वह सात्तिक दान है-- 
दातव्यमिति यद्दानं, दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशो काले च पात्रे च, तदानं साल्वक स्म्रतम्‌ ॥ 
गीता १५।२०। 
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न्याकावर को दिया जाना कन्यादान कहलाता है। 
कन्या का पिता ही दाता होता हैपर पिता के श्रभावमें 
पितामह, श्रग्रज भ्राता श्रौर माता भी यह्‌ दान कृत्य कर सकते 
है । याज्ञवल्क्य के ्रनुसार यदि दुभग्यिसे इनमेंसे कोईभीन 
होतो निकट का कोई भौ सम्बन्धी कन्यादान करने के पुण्यक 
भागी बन सक्ता । 
हिन्दु-धमशास्तों के भ्रनुसार कन्यादान करनेवाले कौ 
रक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्यपुराणाके ्रनुसारजो 
व्यक्ति कन्या को अ्रलकृत करके ब्रह्मविधि से देता है वह्‌ निश्चय 
ही श्रपने सात पूवंजीं श्रौर सात वंशजो कोनरक से वचा 
लेता है-- 
बरह्मवेत्तान्तु यः कन्याम्‌ अलंकृत्य प्रयच्छति । 
सप्त॒ भूतान्भविष्यां श्च, स्वकुले सप्तमानवान्‌ ॥ 
तेन कन्या प्रदानेन; तारयिष्यत्यसंशयम्‌ । 
लिग पुराणके शब्दों मे कन्याके शरीर में जितने रोम हैँ 
उतने सहस्र वषं कन्या का दाता रुद्रलोक में वास करता है-- 
यावन्ति सन्ति रोमाणि, कन्यायाश्च तनौ पुनः । 
तावद्रपं सहस्राणि; र्द्रलोके महीयते । 
कन्यादान के समय पिता ही नहीं वरन्‌ उसके निकट 
सम्बन्धी भी श्रपनी श्रद्धा-शक्ति के साथ सौना-चादी तथा श्रन्य 
बहु मूल्य द्रव्य दानमेंदेतेहे। 
हिन्दू-समाज में कन्यादान का धार्मिक महत्त्व है। कन्यादान 
का भारतीय-विवाह पदति में श्रनिवा स्थानयै है। याज्ञवल्क्य 
का कथनदटै कि समय पर कन्याकादानन करने से, उसके 
प्रत्येक ऋतुकाल पर पिता को भ्र ण-ह्त्या का पाप लगता है । 
ग्रतः ऋतुकालमती होने से पूवं ही कन्यादान करना संगत है । 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति, भ्र. णहत्यारताव्रतौ । 
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विवाह श्रौर दहेज 
स युग मे विवाह के साथ-साथ '्दहेज' की एक विचित्र 
प्ररली चल निकली है । भ्राज इसका यह्‌ रूप्‌ क्रय-विक्रय से 
श्रधिक कोर मूल्य नहीं रखता । विवाह की पवित्र स्वणे-रेखा 
दहेज की कसौटी पर स्याह श्रौरं श्रपवित्र पड़ती जा रही हे । 
विवाह्‌-विधान समाज के कल्याण कौ दृष्टिसे है श्रौर होना 
भी चाहिये । दहेज का जो भ्राधुनिकर रूप है वह इतना कल्सित) 
घृणित श्रौर लज्जास्पद है क ग्रनैक निरीह बालिक्रा्रो को इस 
वेदी पर बलिदान होता देखा गया है । 
प्राचीन काल मेँ ग्राज की भांति दहेज एक सौदा नहीं था 
ग्रौरनही वर-वध्‌ काक्रय-विक्रय होता था। मनु व याज्ञवल्क्य 
रमति भे ध्यौतुक-दच्यात्‌" शब्द श्राया है । स्मृतयो एवं धमं- 
णास्त्ो के श्रनुसार--दुहितरे सम्प्रदानसमये स्वेच्छया दातव्ं यत्‌- 
्र्थात्‌ पुत्री कै विवाह काल मे जौ स्वेच्छा से दान देता था वह्‌ 
दहेज कहलाता था । पिता श्रपनी पुत्री को सद्भावनाके 
वशीभूत होकर कुछ वस्व) श्राभूषण श्रादि देता था श्रौर्‌ वर 
पक्ष इस दान को पवित्र-भंट या उपहार सममकर सादर ग्रहण 


करता था। इसमे दोनों पक्षों की मर्यादा या मान-सम्मान. 
चिरस्थायी बना रहता था । भ्राज की भांति युवक-युवतियों को | 
सौदे के तराज्‌ पर श्रं के पलड़ मे नहीं तोला जाता था। 


णास््ों में कन्या पक्ष से श्रनधिकारलरूपसे याचना करके श्रथ 
ग्रहण करना पाप श्रौर पैशाचिक कमं समा गया था। धमं 
शास्त्र कै प्राचार्य मनु ने श्रपनी मनूस्मृति मे लिखा है-- 

पितरे: नाददीत शुल्कं तु कन्यामतुमर्तीं हरन्‌ ।।'' 


ननन 


प्र्थात्‌, ऋतुमती विवाह योग्य कन्या को वरण करता हुभ्रा 
वर पक्ष कन्या के पिता से किसी प्रकार शुल्कन ले। श्रन्य, 


स्थान पर कहा गया है-- 


| 
| 
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"न प्रच्यदेत्त शुद्रोऽपि शल्कं दुहितरं ददन्‌ । 
भरत्‌ कन्या के घर के धनको प्राप्त करजो सुखी होना 
चाहता दै वह भ्रज्ञानी है क्योकि इस प्रकार का कुत्सित धन 
प्रपने नियत समय पर प्राप्तकर्ता को समूल नष्टकर देता है। 
ब्रह्मवेवत्तं पुराण मे कहा गया है-- 
कन्यावरविक्रता चतुवर्णो हि मानवः । 
सद्य प्रयाति तामिख' यावच्चन्द्र दिवाकरो ॥ 
प्र्थात्‌, कन्या श्रथवा वर का विक्रय करने वाला मनुष्य 
चार वर्णा में चहि वह किसीभी वणं करा हो जब तक इस 
संसार में सयं श्रौर चन्द्रमा विद्यमान है तब तकं भ्रन्धकारपूशं 
नरक मे पड़ा यातना भोगता है । 
इसी प्राशय का एक श्लोकं भविष्योत्तर पुराण मेंभी 
उपलब्ध हँ । इस प्रकार उल्लिखित प्रमाणो से सि होता है 
कि दहेज को धमं -शास्त्रो मे ब्रुम श्रौर श्रनिष्टसूचक कहा 
गया है । यहां तक कि लक्ष्मी भी उस घरमे वास नहीं करती, 
जिस धर में दहेज कै रूप में क्रय-विक्रय होता है । भविष्योत्तर 
पुराण मे एक स्थल पर महालक्ष्मी ने कहा है- 
कन्यावरविक्र ता नरघाती च हिंसक । 
नरकागारसदशं न यामि तस्य मन्द्रम्‌ ॥ 


भ्र्थात्‌; म (लक्ष्मी) कन्या भ्रथवा वर का सौदा करने वाले 
ग्रोर मनुष्य की हिसा करने वाले क्रर भ्रत्याचारी मनुष्यों के 
नरक सदुश घरोमे नहींजातीहूं। दूसरी ग्रौरमनु ने इसी 
प्रकार का संकेत कन्या के पिताक लिये भी किया है-- 
न कन्यायाः पित्ता विद्ान्ग्रह्‌. णीयाच्छुल्कमस्वपि । 
ग्रह .णञ्शुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ 


२९९ 


ग्र्थात्‌, विद्वान्‌ पिता कन्या के लिये थोडासाभी शुल्क न 
ले । लोभवश शुल्क लेने से मनृष्य सन्तान बेचने वाला हो जाता 
है 1 श्रतः दोनों पक्ष का द्रव्य लेना अ्रसंगत हे। 


वस्तुतः दहेज-श्रथा जिसके श्राधार्‌ पर श्राज का सम्य 
समाज श्रपनी पेशाचिक जिह्वा को लपलपाये फिरता है एक 
घृणित श्रौर निदनीय पातक हं ग्रौर श्रधमं का पोषणा करने 
वाला है । भ्राज का दाम्पत्य जीवन एक व्यापार बनता जा रहा 
है। हमारे हिन्दु समाज में दहेजःप्रथा के कारण लड़की के 
पिता को चाहे कितनी भी विपत्तियं का सामना करना पड, 
दहेज के कारण ऋणी होकर महाकगाले होना पड़ परन्तु 
लडके के पिता को तो दहेज मिलना ही चाहिये । वह्‌ सम्बन्धी 
जो श्रपने ही सम्बन्धी का घर बर्बाद कर श्रपना घर श्राबाद 
करना चाहता है क्या उसे हम वास्तविक सम्बन्धी कहु सकते 
है ? क्या वह॒ सम्बन्ध श्रद्‌ट रह्‌ सकता है जिसमे सम्बन्धी की 
नस-नस में दहेज के घन का लोभ रक्त भ्रौर मज्जा कीभांति 
समायाहम्राहो ? 


एक श्रोर हम जागृति श्रौर सुधारका दावा करते हैँ) ॐंच- 
नीच का भेद-माव मिटाकर समता का प्रचार करना चाहते है, 
दूसरी भ्रोर लड़के का मूल्य श्राकाजाता है। किसौ निधेन 
बालिका को भ्रात्महत्या करने को विवश किया जाता है। उसके 
पिता की निधनता पर व्यंग कसा जाता है। यह्‌ कहां तकं 
संगत है ? यह हमारा विचारणीय विषय है । विशेषकर युवक- 
युवतियों को इसके विरुद्ध ठोस श्रौर सक्रिय कदम बढ़ाना 
चाहिये । जब तक यह दहेज का भूत प्रत्येक जाति व समाजसे 
समाप्त नहीं होगा तब तक दाम्पत्य जीवन मं प्रेम, विश्वासः 
सहानुभूति) त्यागः कत्तव्य श्रादि सव स्वप्नवत्‌ रहेंगे तथा 
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दाम्पत्य-जौवन में सुख-समृद्धि का कोई बुनियादी तत्तव इसको 
भ्राधार-शिला नहीं बन सकता । | 


ग्राज का युग प्रगति श्रौरक्रान्तिकी भ्राधारशिला रखने 
की प्रेरणा देनेकायुगहै। समाज के प्राचीन एवं सत्वहीन 
डाचि ढीले होकर क्रान्तिकी हृदा से चरमराने लगे है । मानव 
ग्रपने विकास क्रममेंश्रग्रसर होना चाहता है । मागे के समस्त 
रूद्-रिवाजोः निरथक-वंधनों का वहु बहिष्कार चाहता है। वह्‌ 
समाज में नया रक्त; नया खोल, नवीन उत्साह रौर नव- 
चेतना व॒ नव-निर्माण लाने को ग्रातुर है। भ्रोमारोलां" 
ने कहा ह-'"विप्लव किसी वगं विशेष की सम्पत्ति नहींहैजो 
जगत के भ्रानन्द श्रौर कल्याण के लिये नव-निर्माण करना 
चाहते ह वे सभी विप्लवी हैँ।'' श्राज हमारा समाज ह्र प्रकार 
से बुराइयों से धणं है। सदियों के नासुर भ्राज हरे होकर हमारे 
रंग को क्षत-विक्षत करने को प्रस्तुत है \ प्राचीन परम्परा की 
दुहाई देकर प्राधुनिक सभ्य शिष्ट श्रौर सुसंस्छृत समाज दहेज 
कौ याचना विना किसी संकोच व किमक के करता है। 
कन्या-पक्ष से जितना धन 'खींचना' हो इसी श्रवसर पर खींचा 
जातादै। मला एसे श्रवसर फिर कव-कवब श्राते हैँ? यही 
सोचकर वे सुरसा" के समान श्रपने विशाल मुख को फलाते है 
भ्रौर मनमाना दहेज लेने में श्रपनी सानी नहीं रखते । यह्‌ 
दूषित श्रौर हीन मनोष्त्ति श्राज के सभ्य कहलाने वाले समाज 
मे ्रधिकाधिक पनपतौ जा रही है। विशेषकर उन महापुरुषो 
को हस्ती कौ समानता ही कौन करे जिनका पुत्र 'फोरेन रिटर्न 
हो श्रथवा उक्टर या इंजीनियर हो । एेसे महापुरुषों के निकट 
साधारण जन तो फटक नहीं सकते, वहा तो उन्हीं की पहुंच 
होती है जो उन महापुरुषों के “सुरसा से मुख'' में स्स्वणं के 
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लडड' दंस सके श्रौर उनकी पंशाचिक श्रथे-लोलुपता को तृप्त 
करनेमे समथ हो सके। दूसरी भ्रोर इनके भ्रनुकरण पर 
समाज के सामान्यजन भी दहेज की याचना करनेमे चूकते 
नहीं है क्योकि जव ध्वे लोग' ही मुंह मागा दहेज लेते हतो 
फिर “छोटो की बिसात ही क्या ? इसे क्या सममा जाय) यह्‌ 
तो बड़ोंकेजृठनकाश्रंशनोह। 
यहु है भ्राज की. स्थिति, श्राज के समभ्यश्रौर उन्नत 
कहटलाने वाले समाज की मनोध्रृत्ति का सूक्ष्म रेखाचित्र । यहीं 
पर श्राकर हमारा पवित्र-विवाह्‌ विधान दूषित होता जा रहा 
है । दहेज के इस कुष्ट रोग ने सामाजिक ढाचे को ही जजंरित 
बना दियाहै। 
यह्‌ स्थिति कहाँ तक उचित व न्याय संगतहि? इस प्ररन 
का उत्तर हम श्रपने भानस को ट्टोलकरदे। भेजिनी' कौ 
इस श्रावाज को समभ--“म्रपने पुरखो के डरो मे मतसोगश्रो, 
दुनिया भ्रागे बढ़ रही है । इसके साथ प्रागे बढ़ो \"' 


गे ने< >£ 





राजस्थान में विषाद का 
मगलिक-विधान 


विवाह हमारे लिये श्रानन्द उल्लास स्फूति श्रौर प्रेरणा 
कौ विभिन्न रंगीनियां लेकर जीवन का एक महत्वपृणं पक्ष 
बन गया है । विवाह कौ प्रसन्न किलकारि्यां सम्बन्धी जनों के 
हृदय पर श्रभरुतपुवं प्रमोद श्रौर मनोरंजन की शोभा बनकर 
लहराती है । विवाह का मोह प्रत्येक नर-नारी को होता है। 
वर-वधू ही क्या, विवाह में सम्मिलित होने वाले भी श्रपने 
मानस कौ उमगोंको जमकर खुलने का श्रवसर प्रदान करते 
हैँ । वर-पक्ष मे, विरोषकर 'बरातियों' को चार दिवस तक 
नवीन उत्साह श्रौर नव-जीवन का श्राभासहोउस्तादहै। वे 
एकबारगी ही श्रपने श्रतीत के जीवन मे खो जातेहैँग्रौर 
उनके स्मृतिपय्ल पर वह दिवस चित्रित हो उठता है--जिस 
दिनिवेभी वरके रूपमे सजधज कर विवाह की वेदीके 
पाहुने बने थे। 

वर तथा वधू को विवाह का धचाव' वाग्दानके साथही 
लग जातादहे। वे श्रनुराग की भावनाश्रों के सहारे कल्पनालोक 
के वासी बन जाते हैँ श्रौर भावी जौवन के सुखद रंगीन दिवा- 
स्वप्नो मे खोये-खोये से रहते हैँ । पलकों पर लहराती निद्रा- 
रानी नीलगगन पर भिलमिलाते सितारों कौीञ्ाभा मखो 
जाती है । पणिमा के जवान चांँदकी शीतल शुभ्र ज्योत्स्ना 
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मे उनका प्यार भ्रौर यौवन का उभार भ्रंगडाई लेने लगता है। 
श्रानन्द के श्रतिरेकमे भाव-विमोहित से हो पवन के हल्के 
हिलकारे के साथ वे श्रपने श्रनजाने जीवन साथी को भ्राहोंके 
मूक संदेशे भेजकर श्रनुभूति कौ व्यग्रतामे लिप्त रहते हँ। 
यह्‌ सच ही कहा जा सकेगा कि विवाह का मंगलमय पक्ष उषां 
की लालिमामे किलमिलाता) जीवनमें सुखद सजीव प्रौर 
कमेरत रश्मियों का ज्योतिमय प्रभात है । 
हमारे यहां विवाह कौ चचयिं उस समय सेही गृह के 
ग्रांगन मं सम्बन्धी जनों के श्रधरों पर उभरने लगती है जब 
बालक-वालिकाये सयनि' होने लगते है । कन्या पक्ष को इसकी 
ग्यग्रता विशेष रूप से रहुतो है । कन्या का पिता कन्था उत्पन्न 
होने के दिन से ही उतके विवाह्‌ श्रौर भावी जीवन के सुख की 
चिन्ता को लेकर ्राकुल रहने लगता है श्रौर यह चिन्ता तव 
तकं समाप्त नही होती जव तकं योग्य वर के हाथ में कन्या 


दान नहीं दे दिया जाता । पचतंत्र मे एक स्थान पर इसी प्रकार 
का संकेत मिलता है। 


पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता, कस्मे प्रदेयेति महान्वितकैः 
दत्वा सुखं यास्यति वा न वेति कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टः । 


कहा जाता है कि प्राचीन क्षत्रिय घरानों में कन्या का होना 
प्रभिशाप समभा जाता था क्योकि कन्या के जन्म होने पर 
उनकी राजपूती शान (मूखछों की ठन ) को भकना पडता 
था-विवाह करके किसी को जंवाई बनाने से! क्या यह 
स्वाभिमान को पराकाष्ठा नहीं थी ? इसीलिये शायद वे लोग 
उत्पन्न होते ही कन्या का वध करनेमे भी हिचक्िचात नहीं 
ये। कदाचित एेसे कन्या-वधिकः स्वाभिमानी वीर 
डंगलियों पर ही गणना करने वाले रहै होगे नहीं तो राजस्थान 
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कमवती; पद्धिनो, पन्नाधाय हाडारानी, जैसी वीरांगनाश्रों के 
पवित्र श्लाघनीय चरित्र-गाथाश्रों से वंचित रह जाता तथा 
जिन नारी रत्नों के भ्रादर्शो की उज्ज्वल कीर्ति को लेकर यहाँ 
के चारण कवियों ने जो प्रशस्तियां लिपिवद्धकी हैँ उनका भी 
कोई मूल्य नहीं रह्‌ पाता । 
` { । सम्बन्ध का ठहराव 
कन्या के सयानी होने के पूवं से ही कन्या का पिता होनहार 
कृलशील श्रौर योग्य वर की खोज में यत्र-तत्र भटकने लगता 
हे । वर-वधू कौ सगार्ई-सम्बन्ध निश्चित होने के पूवं (कूडली- 
मिलान' कौ प्रथा केवल राजस्थान मे नहीं, समूचे भारत के 
भ्रनेक जनपदो मेँ प्रचलित है । कूडलीः के भ्रभाव में पण्डितो 
से वर-वधू के "बोलते-नाम' परही गणोंका मिलान करवा 
लिया जातादहे। कुण्डली-मिलान के पश्चात्‌ वर का पिता 
कन्या को देखने जाता है; कन्या पसन्द ्राने पर श्रागे वार्ता 
को मागं मिलता है । तत्पश्चात विवाह पर “खचं-पानी' की 
वात्ता वर-पक्ष कोश्रोरसे उठाईजाती है; कन्या को कितना 
जेवर दिया जायगा, वर को वाग्दान कै समय कितनेका 
(चंक' मिलेगा तथा (मिलनी' में "फ्रिज व मोटर-साइकिल तो 
मिलेगी ही । विवाह के श्रवसर पर क्या-क्या भेँट नजरकी 
जायगी; बरातियों के स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की 
त्रुटि तो नहीं होगी । बरात का एक पक्ष का किराया 
तो निश्चितहीरहै, वर के पिताको पहूरावणी में क्या-क्या 
उपहार भेट किया जायगा । वर कीमाँंका प्सासू द्वाबड़ेका 
वेश' तो भसंफून' का होना ही चाहिये, इसके श्रतिरिक्त श्रन्य 
सम्बन्धियों को श्रलग से मिलेगाही' भ्रादि-श्रादि भूभिकासे 
भरपूर लच्छेदार शब्दावली में प्सा" का विशेषणा लगाते हुये 
वातपिं होती हैँ श्रौर ग्न्त मे-- 
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(कई कर्यो जाव" साहजीसा जो परम्परा बडेरा छोडग्या 
वाने माननो ही पड़ छै । टाबर की पाई लिखाई मे भी खच 
खाटो घणो हयो ही दैः श्राप सब जानो हौ, श्रापसूं कई 
चप्यो कोयनी । श्रापणे किण बात री कमी छ । भगवान रो 
दियोड़ो सव कु है ्रौर श्राप भी साहजी इण वातां मे जानो 
हो । थाने कहर्ता शोभा कोयनी ।"' प्रादि के साथ कथनको 

समाप्ति होती है । इसके श्रतिरिक्त वर-पक्ष के श्रन्य सम्बन्धी 
भी यथास्थान इस भूमिकामें रहा) हूं) वाहु कहकर श्रपना पाटे 
म्रदा करना नहीं भूलते । बेचारा कन्या का पिता मौन रहकर 
सव कुद स्वीकार कर लेता है । यदिकोई भाग्यका हो श्रौर 
वह्‌ यह कह दे-““म्हारे तो सा कूक्‌-कन्या ही है देवा-लेना न 
कांड कोनी" तौ सम लीजिये उसकी खैर नहीं । श्रपमानित 
भ्रौर लांचित होकर उसे लौटना ही पड़ता है । ्राजकल यह्‌ 
प्रथा सवत्र श्रपने किसी न किसी रूप की श्राड मे वर-पक्षकी 
महत्ता, उच्चता) शालीनता की दुहाई देकर चल रही है-- 
इसका शास्त्रीय नाम दहेज दान" या जो कुचं समभे । भ्राज 
का सम्यःप्राणी इसका भक्त भी दहै ्रौर शत्रु भी। कभी-कभी 
इसमे छलकपट मी हो जाता है जिससे कन्या का जीवन दभर 
हौ जाता है श्रौर उसे सदैव व्यंग्य-बाणों से बेधित किया 
जाता ह । राजस्थान में विशेषकर यह दहेज प्रथा सभी वर्णो में 
प्रचलित है कहीं भ्रत्यधिक तो कहीं व्यून रूप में । परन्तु वैश्य 
समाजमं इस प्रथा का जोर श्रव भी है; यद्यपि शिक्षित 
वशं अ्रवश्य इस प्रथा के उन्मूलन का प्रयत्न करने लगा है । 
पर यह्‌ प्रयास श्राटेमे नमकनेसाहीहैग्रौर कुच नहीं। 


२। वाग्दान दस्तूर 
दोनो पक्षों की भ्रौरसे इसप्रकार निश्चयहो जाने पर 
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नात पक्की समभी जाती है । पण्डितो से शुभ समृहूतं निकलवा- 
कर सगाई का कार्यं प्रथम वर-पक्ष के गृह पर प्रायः 
प्रातःकाल श्रथवा संध्याकाल को सम्पन्न किया जाताहै। इस 
ग्रवसर पर वर-पक्षकी श्रोर से श्रपने जाति बन्धुश्रो) इष्ट 
मित्रों श्रादि को बुलावा ( निमन्त्रण) दिया जाता है । कहीं 
पर यह कायं नाई हारा, श्रौर कहीं जाति के पंडे या सेवक के 
दारा होता है। निश्चित समय पर श्रामन्तरित स्त्री-पुरुष 
एकत्र हो जाते हैँ । गृहं के विशाल श्रांगन या चौक मे जाजम 
विल्लाकर बैठने का प्रबन्ध किया जाता है। ढोल श्रौर शहनाई 
के स्वर गृजरित हो उत्ते हैँ। वर को बुलाकर उपस्थित 
समूदायके मध्य रक्खी चौकी पर विठाया जाता है। वरके 
श्राकर बैठने पर पुरोहित वर से गणपति की पूजन विधि 
सम्पन्न कराता है दूसरी श्रोर महिला-मण्डली की श्रोरसे 
इस उत्सव पर मंगल गीतों में विहोषकर देवी देवताश्रोकेही 
गीत गाये जाते हैँ। देवी-देवताग्नों मं प्रधानतः श्रपने कल 
देवता के साथ ही तेजाजी, भरूजी, जुभांरजी) माताजी, 
सतीमाता व पित्तरोंके गीतगायेजाते हैँ। ये गीत वर की 
मगल कामना कै प्रतीक है जिसमें वर तथा वधू के भावी 
जीवन के प्रति शुभ भावना निहित रहती है । इधर पूजन का 
कायं चलता रहता है तो उधर दूसरी श्रोर श्रतिथियोकं 
स्वागत सत्कार का कायं सम्पन्न होता है । श्रागन्तुक अ्रतिथियों 
को ठ्डाई्‌ व शरवत भ्रादि ऋतु भ्रनुसार पेय पदाथ पिलाया 
जाता है । पान, इलायची, सुपारी तथा इत से श्रतिथियोंका 
सत्कार किया जाता है। वर द्वारा पूजा करने के पश्चात वधू- 
पक्षको श्रोर से श्राया हुश्रा पुरोहितः नाईदया श्रन्य सगा 
सम्बन्धी वर की गोद भरता' है। वर के तिलकं लगाकर 
उसकी गोद मे रुपये, श्रीफलः, मिष्टान्न, छवारे तथा बताश्े 
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रखे जाते है । इसके श्रतिरिक्त वधु पक्षकी श्रोरसे फलोंव 
मिठादइयों कै थाल, वर के हेतु पाचों वस्व भेट किये जाते 
है । गोद भरने की विधि पूणं हो जाने के पश्चात्‌ वर उठ जाता 
है श्रौर अ्रपनी गोद की सामग्री श्रपनी माताकी भोली में 
जाकर डाल देता है । तदुपरान्त वर श्रपने माता-पिता व भ्रन्य 
सम्बन्धियों तथा श्रागन्तुक महानुभावं को 'टोकः ( प्रणाम) 
देता दै । ढोक देने पर सम्बन्धी कुछ मुद्रा ( रुपये ) श्रादि उसके 
हाथमे देतेहये दीर्घायु होने का श्राशीर्वादि देते हैँ। इसके 
पश्चात्‌ भ्रागन्तुक श्रतिथियों को केवल धन्यवादके साथही 
नही श्रपितु श्रीफल या गुड भेट करके विदा किया जाताहै। 
यह भेट वर-प्क्षकोश्रोर सेकी जातीहै। स्त्रियों मे बता 
वटि जाते हँ । इस प्रकार यह्‌ संस्कार सम्पन्न होता है । 


इसी दिन मांगलिक भोजन ( लापसी-चावल ) वर के घर 
बनाया जाता हे । श्रपने कुल देवता कं भोग लगाकर वधू-पक्ष 
कौश्रोर से श्रायेश्रतिथियों को भोजन परोसा जाता है। 
तत्पएचात्‌ श्रपने सम्बन्धी जनों को जिमाया जाताहै। वधू के 
घर सेभश्राये हुये व्यक्ति कौ दो-चार दिन ग्रच्छी भ्रावभगतकी 
जाती है। फिर उसे सिरोपाव, श्रीफल. व रुपये भेंट स्वरूप 
देकर, गुलाबी या केसरिया रंग के उनके वस्त्रों पर छींटे देकर 
ससम्मान विदा किया जाता हे। 


वाग्दान संस्कार वर के घर पर सम्पन्नहौो जाने के पश्चात्‌ 
वर का पिता बुभ मरूहतं में कन्याकेधरको प्रस्थान करतादहै। 
कन्या पक्के यहां भी इसी प्रकारका उत्सव सम्पन्न किया 
जाता है । यहु समारोह उतना धूमधाम से नहीं होता जितना 
वर-पक्ष के यहाँ होता है । समधी के श्रागमन पर पास-पडोस 
व नाते-रि्तेदारी में श्रौरतो को गीतों के लिये निमन्त्रित किया 
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जातादहै। कन्या को चौकी पर विठाकर उसकी गोद भरी 
जाती हे उसे वस्त्राभूषण उपहार-स्वरूप दिये जाते हैँ दोनों 
व्याहीसगे (वरव वधू के पिता) गले मिलते है। इसी समय 
एकत्र महिलायें व्याहीजी को गगाल्यां" गाती हैँ । थोडी देर 
कं पश्चात्‌ महिला-मण्डली को बताशे देकर विदा किया जाता 
है । कुछ दिनों हलवे-पुरी, खीर-मालपुये, घी-घेवर श्रादि का 
प्रातिथ्य स्वीकार करकं वर कं पिता विदा होते है| विदा के 
समय उन्हं सिरोपाव व कुच मुदराये (रुपये) भेट में दी जाती है 
तथा उन पर रंग डालकर विदा किया जाता है। विवाह को 
तिथि सुविधानुसार इस समय या बाद मे तय करली 
जाती है । 


वाण्दान संस्कार के पश्चात्‌ जब तक विवाह कार्यं सम्पन्न 
नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक पव त्यौहार व उत्सवो पर दोनों 
पक्षोकौश्रोरसेवरव वधू के लिये मेंट उपहार श्रादि भेजे 
जाते हं । राजस्थान मं प्रमुख रूपसे वरको गणेश चौथ पर 
विशेष उपहार भेट क्यिजाते है तथा कन्याको दछोटी-बडी 
तीज व गणगोर श्रादि पव पर उपहार भेजे जाते है । 


३ । लग्न-पत्निकां 


विवाह का कायं उसदिनसेहीप्रारम्भहो जाता है जिस 
दिति कन्या-पक्ष को श्रोर से 'लग्न-पत्निकाः श्रथवा 'पीली 
विद्र" वर-पक्ष कै यहाँ पर नाई श्रथवा पुरोहित लेकर पहुंचता 
है । धूमधाम से जाति बन्धुश्रों तथा पंचं की उपस्थिति मे 'वर' 
को तिलक करके लग्न-पत्रिका उसकी गोद मे रख दी जाती है । 
लग्न-पत्रिका को वर की श्रोर का पुरोहित उठाकर खोलता है 
भरौर उस पर ककम के छीटे देकर उपस्थित समुदाय के सम्मुख 
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उच्च वाणी मे पद्कर सुनाता है जिससे सब लोग सुन सके । 
लग्न-पतिका मे- 
सिद्ध श्री जोय लिखी. से श्रीमान वब्याईूजी सा 
4 =+ ( परिवारिक सज्जनो की नामावली ) को. 
कल्या-पक्ष की (परिवार वालों की नामावली) श्रोर से राम 
राम बंचावसी । 
लग्न-पत्रिका काश्रारम्भ इसप्रकार से होकर मध्यमे 
विवाह की निषचित तिथि की सूचना; लग्न का समय भ्रादि 
लिखा होता है श्रौर भरन्त मे--श्वींद राजा सहित बरात संजोय 
पधारवा की कृपा करिजो' रहता है । लग्न-पत्रिका मे यह भी 
निर्देश रहता है कि क्रिस मृहृतं में भां वरे पड़ेगी तथा कितने तेल 
चने है । लग्न-पत्रिका सुनने के पश्चात्‌ षंच लोग वर तथा 
कन्या-पक् के गोत्रादि पूते हैँ । वर-पक्ष की श्रोर से पचोंको 
तथा उपस्थित व्यक्तियों को गुड बाँटा जाता है तथा महिला 
समुदाय को गृड़ श्रथवा वताशे वितरित किये जाते है । लग्न के 
दिन स्त्रियां भ्रन्य गीतों के साथ देवी-देवताश्रों के गीत भी गाती 
है। इस प्रकार विवाह कायंका श्री गोण लग्न-पत्रिका के 
श्रागमन से होताहै। प्रथम यह पत्रिकावधू केहाथ में रखी 
जाती है तत्पश्चात लड़के (वर) के यहाँ भ्राती है | पत्रिका के 
साथ धन-द्रव्य भेट स्वरूप भेजा जाता है । 


प्रस्तुत लग्न-गीत में महिलाएं 'वर' को शुभ सूचना देती है , 
कि तुम्हारे ससुराल से पत्र श्राया है तुम हठ क्यों करते हो उसे ` 


पते वयो नहीं ....कंहती हई स्तिया वर के उपयुक्त वस्त्राभूषणं 


का वणन करती है । यह्‌ गीत देवी-देवताश्रों के गीत के पश्चात 
गाया जाता है। इस गीत में वर के उपयुक्त वस्त्रश्रौरश्राभूषणो 


काही विशेष वणन है जिन्हं कि वर धारणा करके वींद राजाः 
कै रूप मे सज्जित हौ जाता है। 
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लग्न का गीत 
भाकां सासरिया सु जी बनासा कागज भ्राया राज 
थे तो वांचो क्यु नी जी बनासा कार हट लाग्या राज ॥ 
म्हारी सांकली रो डोरो-रादइवर बिदली को रे मकोड़ो । 
म्दारा वाज्रुबन्द री लूम लाडला काद हट लाग्या राज ।। 
शाका सासरिया सुः जी बनासा पेचा श्राया राज । 
थेतोवाधों क्मुनी जी बनासा काद्‌ हट लाग्या राज ॥ 
इस गीत मे इसी प्रकार वर के उपयुक्त श्रन्य वस्वाभूषणों 
जसे घडा, कंठी, डोरा, बींटी, पनि, जामा रादि का 
सान किया जाता है। 


घान हाथ लेनाश्रववामरूग हाथ लेना 

लग्न-पत्रिका के प्राने कुचं दिन बाद ही अ्रथवा उसी 
दिन “धान हाथ लेवे' द्वारा ७ श्रौरते विवाह कां प्रारम्भ करतो 
हं । इस काथं में निम्न वस्तु काम में श्राती है- 

२ छाजला 

२ बेलन 

२ मूसल 

७ पेसा 

७ त्कार का घान 

७ श्रोरतो (सुहागिन स्वयो) के तथा छाजला, बेलन व 
मुसल के टीकी देकर मौली बांधी जाती है। क सूमलगोटे की 
“स्रोढ्नी" के नीचे ये सब स्तवियां बैठ जाती दै (यह चंदवा 
कह्लाता है) फिर छाजले में धान श्रौर बेलनी परस्पर ले-देकर 
गणेशजी के निकट रख देती है । ये वस्तुएं माया के स्थान पर 


रखी जातौ हैँ श्रौर तव तक वहीं रहती हैँ जब तक मायां नहीं 
उठ जातो । 
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यही सात सुहागन स्त्रियां चक्की पजन करती हं भरौर चक्की 
पर पांच स्वस्तिक चिह्र भ्रंकित करती हँ मोलियां बांघती 
है । प्पीटी' पीसती हँ । एक एक करके सातों स्त्रियां पीठो पौसने 
का दस्तूर करती हे । ये हौ सात स्त्रियां मेहदी पीसने का दस्तुर 
भीकरतो है। 


विवाह के काथं का वास्तविक समारम्भ तब होता है जब 
विवाह के केवल पन्द्रह दिन रेष रह्‌ जाते हैँ । ये दिनि बड 
ग्रानन्द श्रोर उल्लास के होते हैँ । सम्पण वात्तावरण गीतों एवं 
लोक-नुत्यों की रनभुन से मुखरित हो उठता है । एक निश्चित 
तिथि पर सात सुहागिन स्तिया हरे मृग चुनना प्रारम्भ कर 
देती हैँ इसे मंग हाथ मेँ लेना भी कहा जाता है | यहु कायं दिन 
मे गणप्ति का प्राह्लान गीत गाकर क्ियाजाताहै। यहीं से 
स्त्रियां बन्ता गीत भ्रारम्भ कर देती हैँ। 


दसी प्रकार कन्या-पक्ष कों भ्रोर भी सुहागिन स्त्रियां हाथ 
मे धान लेकर विवाह के कायं प्रारम्भ करती हैँ । यह्‌ काम 
हथलिया' कहलाता है । वर तथा वधू-पक्ष के यहां मूंग हाथ 
मे लेने से विवाह का काय प्रारम्भ हो जाता है । इसके पश्चात 
दोनों पक्षों हारा श्रपनी-श्रपनी जाति भ्रौर समाज तथाव्यवहार 
के व्यक्तियों मे गड वितरित किया जाताहै। मारवाडियों में 
कसार के लडड' भरौर शक्कर का गिडोला देते है । कहीं-कहीं 
गुड़ भ्रादि वितरित करते समय पुरुषो के साथ स्त्रियां भी 
सामूहिक रूप मे साथ जाती है । पुरुषों मे घर का एक व्यक्तिः 
सेवक यां नाई ही रहता है। 

दोनों पक्षों की भ्रोर से जिनको गड दिया जाता है वै 
श्रान्दली-मिष्ठान, विविध प्रकार के फल-फूलः मेवा 


॥# ४. 1. . , . ` , +, 


वावाता क 
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नारियल भेजते हैँ । आआान्दली के साथ मेंट स्वरूप कुच मुद्रा भमी 
रखी जाती है । वर तथा वधू के लिये श्रान्दली मे पान प्रौर 
उत्पमाला का महत्त्वपुरणं भाग रहता है । भ्रान्दली स्वीकार 
करने पर शादी के प्रीतिभौज तथा अन्य श्रवसरों पर उन्हें 
न्योता-निमन्त्रण दिया जाता है । यह्‌ भ्रापसी व्यवहार करा एक 
भावश्यक भ्रौर विशेषम्रंगहै। 

इस श्रवधि में महिलाएं सामूहिक रूप से विवाह गीत गाती 
रहती हैँ । वर-पक्षके गीतों में त्रमुखतया घोड़ो; बन्ना श्रौर 
सेवरा श्रादि हैँ । वधू-पक्ष के गीतो में बनी श्रौर सुहाग-कामर 
भ्रादि गीत मख्य रूपसे गाये जाते हैँ। राच्नि को ढोल श्रौर 
कसी कौ थाली के साथ नृत्य भ्रौर गीतोंका विरोष भ्रायोजनं 
होता रहता है । बान बैठ जाने के बाद प्रतिदिन इस प्रकार 
का भ्रायोजन चलता रहता है । 


+> 


मायां 


विवाह के घर मे एक सुसञ्जित कक्ष में मार्या की स्थापना 
की जाती है । स्वच्छ लिपी पुतो दीवार पर गणपति को मति 
चित्रित की जाती है। गणपति कै दायें बाय ऋद्धि-सिद्धि 
चंवर इलाती हई खड़ी की जाती हे । गणपति के चरणो के 
निकट उनके वाहन मूषक को बिठाथा जाता है। गणपति 
के चित्र के निम्न भागमेसात टीकी कुमकुम की व सात 
टीकी घी की लगाई जाती है । पासमें कलश स्थापितं किये 
जाते हैक्लश क नीचे श्रावे गेह जौ श्रादि रखे जातेहैं। 
पासमेंधीका दीपक रहता हैजो निरन्तर जब तक मायां 
नहीं उस्तौ है तब तक जलता रहता है। इस प्रकार यहु 
स्थान जहां विवाह के महृत्वपूणं काये सम्पन्न किये जाते है 
मायां का स्थान कहलाता है । वर श्रौर कन्यादोनोही के 
पक्षों मे सवंप्रथम मायां की स्थापना कौ जाती है। तेदुपरांत 
बान विनायक का काये होता है। 


मायां के स्थान की पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता 
है। इसमे किसी श्रस्पृश्यस्त्रीया पुरुष को प्रवेश नहीं 
करने दिया जाता है । वर व कन्या के सब मांगलिक कायं इसी 
स्थान पर सम्पन्न किया जाना शुभ माना जाता दह विशेष कर 
पुहाग कौ मंजुल मनोहर श्रौर मनभावनी रात्रि का ्रास्वादन 
करने का मुख्य स्थान भी यही रहता है । वर तथा वधू का 
प्रथम समागम देवता की साक्षो मेँ सम्पन्न होता दै शायद 
विद्ेष प्रयोजन से ही। जैसे पुरुषत्व श्रौर नारीत्व कौ 











२७ 


भावनाश्रोका लेखाजोखा यहीं पर ही होने का विद्येष 
महत्व है। 


विवाह के सब मांगलिक कायं (मायां में ही सम्पन्न किये 
जाते दहै । वैसे वैवाहिक कार्यं तो मृंगह्ाथ लेनेके दिनसे 
ही धरारम्भदहोजातादहै पर वास्तविक कार्यो काश्रौ गरेण” 
बान वेठने से होता है । बान बैठने से तात्पर्य 
वर तथा वधू दारा गणपति पूजन श्रौर गणेश 
स्थापनासेदहै। छोटा विनायक्र या द्धोटा बान पहले बेठता 
दै इसका दिन शुम तिथि देख कर पुरोहित द्वारा निश्चित 
क्रिया जाता है । 

छोटे बान के दिन प्रथम बार वर श्रथवा वधू केपोटीकौं 
जातींदहै। ब्रह्यवेलामें शुभ मुहूतं पर कन्या तथा वर पक्के 
यहां स्त्रियां मंगल भावनाश्रोंके साथ गीतोंकी स्वर लहरी 
पर गखरित पहला तेल चढ़ाने का श्रायोजन करती हैं । हल्दी 
तेल चढ़ाने वाली स्त्रियां "गोरनी" कहलाती है । उनकी संख्या 
पाच सात या ग्यारह्‌तक्र भी होती है । 'पोठोश्रौर तेल चदढने के | 
जाद स्नानादि किया जाकर स्वच्छं वस्त्र पहिनाये जाते 
श्रौर फिर भमायां' भे गणपति पूजन पुरोहित द्वारा प्रारम्भ 
होता है। वर तथा वध्‌ के निकट छोटा बालक या बालिका 
वेठारईजातीदहै । ये विनायक के प्रतिरूप होते है जो 'विनाय- 
कड़ा” कहलाते ह । छोटे बान का कार्य मायां ते सम्पन्न 
होता है जिसको विधि इस प्रकार दहै 

१. दीवार पर गरपति का चित्र मंडित किया 

जाता है । 
२. पौली मिहो के गणेश जी बनाकर पूजन किया 
जाता है । 
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कलश की पूजा की जाती हे। 

घी का दीपक जलाया जाता दै। 

लपसी का भोग जगाया जाता हे । 

देवी देवताश्रो के लावे दिये जते है। 
'सवासिनीः द्वारा वर श्रथवा वधू की श्रारती उतारी 


जाती दहै । 
पूजन विधि के सम्पन्न होने. तक्र स्तिया देवी देवताग्रों के 


गीत गाती रहतो है । पूजन के समाप्त होने पर सगे सम्बन्धी 
वहीं भोजन का श्रानन्द उठते हं । 


विनायक 
(१) 


गढ रणतमंवर समू श्रावौ विनायक करो नी ग्रणचीती विडदडी 
विडद विनायक दोन जी श्राया, श्राय तो उतरया हरिया बागमें। 
हर इतः इत नगरी जी ददी, कोई घर तो बताग्नो लाडले रे बापरो । 
ऊचीसी मेडी लाल किवाड़ी, केल भवरके वाके लाडले रे वारणो । 
पलो तो वासो सरवर वसियो, सरवर भरियो खण्डे नीर सू । 
भरियो तो सरवर लवे रे हिलोला, नीर भरे परिहारियां । 
दूजो तो वासो बागाजी वसियो, वागा में छायो मरुग्रो मोगरो । 
तीजो तो वासो ग्वाड़ाजी बसियो, ग्वाडा भर्या धोलीधेन सूजी । 
गाय गवाडे मेसा जी बाड सोवन धाम विलोवणो। 
चोथो वासो सेले जो वसियो, सेले मे भरिया बामण बनिया । 
पांचवों तो वासो तोरण वसियो, तोरण छाई रुडी चुडकल्या । 
ग्रदन बदन दोय चडकल्या बोली, ज्यां बीच वोत्यो हरियो सूवटो । 
छटूठो तो वासो मायां जी वसियो, मायां मे बैठा देवी देवता 
देव देवी ने नारेल वधारस्या, राय वनो परणावस्या। 
सातवों तो वासो चंवरी जी वसियो, चंवरया वैठा लाडी लाडउला ! 
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वधेजे ये लाडी बड़ पोपल ज्यु, फलजे नीम जमीर ज्यु । 
लाडली रो चीर बघजो. रायवररो बागो मोलिया ॥ 


२ 
कठाका वाजा वाजा हौ = छ किया चै मिलान- 
-श्रो गजानन्द । 
रणतमवर रा वाजा वाताग्रो गजानन्द अ्रजमेर लिया चे मिलान 
-्रो गजानन्द । 
बन्दी रे छाजे नोबत वाजेतो रन भरन फालर बाजे 
-्रो गजानन्द । 
नौवत वाजे नगारा भी बाजे तो करन २ फालर बाजे 
-श्रो गजानन्द । 
बन्दी रे छाजे नौवत बाजे तो करन २ लर वाजे 
-स्रो गजानन्द । 


(३) 


चालो विनायक म्रापा बजाजी रे चालां 
तो म्रदा २ कपड़ा मुलावांसोम्हारा विरद विनायक । 
चलती गाडी री वाबो लोयर तोडी, 

हाल्यां रा मुडावांकाक्िया म्नो मारा चिरद विनायकं । 
चालो विनायक स्रापा सोनिडारेचाला 
। श्रो ्रच्छा २ गहरा मुलावां श्रोमारा विरद विनायक 1 
। चलती गाडी रो वाबो लोर साधी 
| हाल्यां रा मुन्डा सीधा कीधा जी मारा विरद विनायकं । 
। इन्द इून्दयाला बाबा सृन्ड सुडालो, श्री सी पीडयां एज नगारा 
| ग्रो म्हांरा विरद विनायक । 
| (४) 
| म्हारी गाडी रही वाल रेत मे विनायक एक वेलां के कारणे । 
| म्हारो घन रहयो धरती माये गजानन्द एक पूता के कारो । 
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महारो हार रियो गला माहे गजानन्द एक बहू के कारो 
महारा चीर रीया वक्सा मांय गजानन्द एकं दीयड़ रे कारणो । 
म्हारी हांडा री हांडा माहे गजानन्द एक जवांई रे कारो 


पीरी 


छोटे बान के दिनसषेही वरया वधू के पीठो कौ जातीहै 
वर या कन्याको घर के बड़ श्रांगन प्रथवा चौक मे वाजो 
(चौक) पर पूवं की श्रोर मुख करके विठाया जाता है । गौरतें 
दूब लेकर उसे तेल में .डबा कर बाएं हाथपर सीधा हाथ 
रखकरश्रौर बाएं से सीधेपेरोंको फिर घृटनों फिर कन्धों 
को तथा फिर मस्तक को क्रम से स्पशं करती हँ । यह कायं 
भी गिनकर सात या ग्यारह बार किया जाताहै। तेल चढने 
के बाद हल्दी के साथ पीढी (उबटन) की जाती है। पीरी 
हल्दी, जौ, बेसन भ्रौर तेल को मिलाकर बनाई जाती है (सम्पन्न 
धरानों मेँ केसर श्रौर बादाम से उवटन किया जातां है) । पीठी 
के श्रनेक गीत इस भ्रवसर पर महिला मण्डलीके द्वारा गाये 
जाति है । तत्पश्चात वहन या बुभ्रा द्वारा श्रारती की जातीं है । 
बाद मेंकन्याया वर गणपति पूजनके लियेमायां ने जाते 
हँ । यह क्रम छोटे विनायकसे प्रारम्भ होकर वर की निकासी 
के दिन तक तथा कन्या के लग्न के दिन तक प्रतिदिन निश्चित 
समय पर सम्पादित होता रहता है । 


निम्नलिखित गीत पीठी कै श्रवस्षर पर महिलाश्रों द्वारा 
गाएजातेहं। प्रथम गीत में पीठी रचना-विधि का स्पष्ट 
संकेत है । द्वितीय गीत में हल्दी की रंगीन श्राभा का प्रंकन है 
जो बना या वनी पर उभरताहै पीठी करने से । इसमें परिवार 
कै बाबा सेलेकर मामा तक क्रो जो चाव उत्पन्न होता है उसका 
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मधुर उत्लेख हभ्रा है । तृतीय गीत मेँ गौरनें जो तेल चढाती है 
उनकी चूंदड़ो पर चिकनाहट काश्रा जाना ही प्रश्नवाचक 
चिन्ह बन जातादहैकि तुम्हारी चूनरी चिकनी क्यों कर हई ? 
वह॒ भी सीधा श्रौर स्पष्ट उत्तरदेती है करि रायजादा वरया 
रायजादी वधू के तेल चढानेके कारण ही चूनरी चिकनी हो 


ग्‌ है। 


पीठी के गीत 


= ६ (य 

मगरेरामूग मंगाग्रो श्रे, म्हारी पीठी मगरे चढावो ग्रे । 
म्हारी तेलण भ्राम लायी श्रे, तेलण तेल घडो भर लायी श्रे 
म्हारी-मालण श्रामल लायी ग्रे, मालण चम्पो मरवो लायी श्रे 
चप री चौसठ कलियां प्रे, वनो पूरी ठान री रलियां श्रे 
वनडे रे हाथ पतासा भ्र, बनो करे वनी सु तमासा 
वनडे रे हाथ मे डोरी श्रे, वनडे से वनडी गोरी घे 
वनडे रे हाथमे कूची श्रे, वनडे से बनड़ी ऊंची श्रे 


५५, 


क ष ~ 
म्हारी हल्दी रो रंग सुरंग निपजै मालव। 
हल्दी मोल पसारी री हाट, बनडे रे सिर चढ़ । 
चिरजीवौ रायजादं रा वावा जी चतर सुजाण ह्दी मालवे । 
थांरी माता रे मन कोड घणा करे। 
म्हारी हल्दी रो रंग सुरंग निपजे मालवे । 


इस गीत कोश्रागे काक्या, मास्या, भाभ्यां श्रादिङॐे नाम 
के साथ बढाकर गायाजाताहै। 


र 


-- २ - 
रामचन्द्र जी पूदे बालमियां 
थारी चुदंड चीकट क्यो रे हुई । 
रायजादा रे तेल चडढावर ता 
मारी नड ची कट यू र हई । 
इस गोतमेंभोश्रागे स्तिया गौरनों के पतियोंके नाम के 
साथ गीत जोड़कर गाती है| 
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सुन २ रे उदयापुर का तेली 
थारी धाणी केशर ने कस्तूरी । 
माय घाल जायफल ने जावित्री 
प्रौ तेल फुल वनाके भ्रंग चढसी। 
दमङ़ा वारा दादा सा भर देसी 
लेखो वांरा दादी सा उर लेसी। 
= भ~ 
मारी गांठ गंटीली हल्दी बहुत रसीली, निपजे म्नो वाल रेतमे। 
मारी गांठ गंटीली हल्दी बहुत रसीली, निपजे ग्रो मांजल मालवे । 
वेतो बना रा दादासा गिया गुजारातां, करुन मारे हल्दी मोलवे । 
वेतो वना रा काकासा गिया गुजरातां, तून मारे केणर मालवे । 


उपयुक्त गीत तेल चढ़ति समय गाये जाते है । मूलतः 
राजस्थानमें वरया वधू को तेल चड़नेश्रौर पीठी करनेकी 
प्रथा प्रत्येक वणं में पाई जाती है । पीठी करनेसे वरया वधू 
कारगजरा खुल कर निखर जाये त्वचा सुकोमल श्रौर सुन्दर 
दिखाई दे वैसे स्वास्थ्यवधंन भ्रोरश्रंगसौष्ठव कागुरभी 
पीटी भें माना जाता है। 
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भृड़्‌[ बन 


छोटे वान के पांच श्रथवा सात दिन पश्चात्‌ बडा बानया 
विनायक का समारम्भ विशेष धूम-धाम से होता है । प्रातःकाल 
वेर-वधूके तेल चढ़ाया जाता है। कहीं-कहीं पर उससे पहले 
रातीजगा होता है । तेल चढ़ाने वाली सुहागिन-स्त्रियां गौरनी 
कहलाती हैँ । तेल चढ़ाने वाली स्त्रियां श्रपने-ग्रपने पतियों का 
नाम ले लेकर गीतों कौ स्वर लहरी पर भूमती हई तेल चढ़ाती' 
है। गौरनियां दर्वा को दोनों हाथ मेँलेकर उसे तैल में भिगोकर 
वाये हाथ पर सीधा रखकर तेल चटढाती है ।. प्रथम मस्तकः 
फिर मूख, वक्ष, दोनों घुटने फिर दोनों चरणों को क्रमशः सात-~ 
| सात बार खश किया जाता है । तैल चढने के उपरान्त पीठीं 
दवारा उबटन किया जाता है तब पीठी तथा तेल के गीत गाये 
| जाते हें । उबटन के बाद स्नान श्रादि करके स्वच्छ वस्त्र 
पहिनाये जाते हैँ । फिर मायां म पूजन के लिये ले जाया जाता 
है । बड़े विनायक के दिन ये काये विद्ेष रूप से किय 
जातेहं। 
| १. चौक में लाल वस्त, मृग श्रौर कोरे दीपक को तशी बाघी 
| जाती है। 
२. गणेशजो के चित्र तथा कलश के कुमकुम की सात टीकी 
। दीजतीहैँ। 
ककण डोरड़ा बनाये जाति हैँ । डोरड़ बहुधा लाल्‌ रेशमो 
वेस्त्र श्रथवा मोली (लच्छा)को बंदकर तय्यार किये 
| जाते हँ । उसमें एक कौड़ी, एक लोहे की बींटी, एक लाख 
। की बीटी त्तथालाल वस्त्र मे नमक तथा राई बांध देते 
। दे । इस प्रकार काकण डोरड़ा तैयार किया जाता है । 
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+ काकण डोरडा वरके दाये हाथ श्रौर दाये पर मेंबाा 
जाता है। वध्‌ के वाये हाथ श्रौर बाये पर ने बाधा 
जाता है । 

५. इस दिन से वर तथा वध्‌ को खाटा खटाई श्रौर भिर्ची 
भ्रादि खाने का निषेध कर दिया जाता है । 

द. इस दिन से वियाणा गाना श्रारम्भ हो जाता है जो 

निकासी तक चलता है । श्राजसे ही गणपति को पूजा को | 

बाद विनायक गाना बन्द कर दिया जातादहे। | 


७. पूजन के समय वरया वधू के माता पिता भी बैठते हं। 


ग्रन्य शेष क्रियाय चोटे बान श्रथवा विनायक के श्रनुरूप्‌ | 
दही होती है । इस दिन से वर-वधू की विन्दोरी निकाली जाती 
है। जिसमें धूम-घाम श्रौर चहल-पहल को सौमा अनुपम तथा 
| स्रपूवं रहती है । विदोरीमें नारी कण्ठ मधुर गीतों से जनपथ 
को गुजाते रहते है । वर तथा वधू को लोहे का चाक्‌ या भ्रस्त | 


देदियाजाताहै। गरब उनके यत्र-तत्र रमण का निषेध कर | 
दिया जातादहै। 





बड़े बान को संव्याकाल में प्रथम ब्राह्मण विदोरी का 
श्रायोजन होता है। वर तथा वर के श्राचाये या पण्डितिकै 
यहां मांगलिक चांवल बनाये जाते हँ । तब विदोरी निकाली 
जातो है । व्िदोरी बाजार में ढोल बजाकर गाजे-बाजे के साथ 
निकाली जातो है। श्रग्रवालों में वधू कौ इस विदोरी कौ 
मोत्या चंदडी की छह मे निकाला जातादहै। वर की व्रिदोरी 
-सुसज्जित घोड़ी पर निकलती है । इसमें वर के साभ 
-विनायकडा भी वैठतादहै। विदोरी मेँ परिवार की स्त्रियां 
गीतों की स्वर लहरी से जनपथको गुंजित करती हई पीछे. 
"पी चलती है । यह क्रम निकासी तक्र चलता रहता दहै। | 





४. १ तः 











भ्‌ 


वियाणो-गीत 


वड़े बान के दिन से प्रातः काल सूर्योदयके पृवेही बियाणाः 
गीत गाना प्रारम्भ हो जाताहै। प्रातः काल वर श्रथवा वधू 
को घौ बतासा पिलाया जातादहै। इन गीतोंको जागरण गीत 
भीकहाजा सकताहै। इन गीतोंमे, ताराः सूरजः मेहदी; 
हथनी, घमं का वीरा, धमं की चृन्दरी) कूकड़ा, श्रादि गीत 
गाये जाते हैँ | 
उठ राणां उठ .राजवी 
थे तो उठोजी काश्यपजी रा जोध वियाणा। 
थे तो उठटोजी महादेव जीरा जोध वियाणा। 
ग्रो राजा बवलियारा । 
था घर सूता न सरे 
थांकी नगरी में श्रो राजाः भ्राणन्द उदछाह्‌ वियाणा । 
ग्रो राजा बलियाणा ।। 
इस गोतमेंश्रागे घर वालोंके, बेटे तथापोतेका नाम्‌ 
लेकर गीत को श्रागे बहा कर गाया जाता है। | 


हथिनी 


हरणी चाले जी मुलकती बड़ा शहरा रे मांय । 

मोटा शहरा रे मांय, २ कुमकुम रज उड ।।टर।। 
मे थाने पृछ सूरज जी में थाने पूछ. महादेवजी । 
कठे थारे रहन को वास, केसरवर्णीजी रज उडे ।। 
गढ़ (नाम) रली श्रावनो, गढ कलास रली भ्रावणो । 
वटे मांका रहन का वास, जास्या कलास कौ जात 1! 
केसरवर्णी जी रज उड़े, कुमकूमवर्णी जी रज उड़े 1! 











द्‌ 


जेनियो के यहां वियाणो के स्थान पर सपने गये जाते है 
लिस्का एक उदाहरण निम्नलिखित है इनमे उनके २४ 
तीर्थकरों के संकेत हं | 
सपना 


म्हाने सपना दोठा, ्ररज सुन लीजो म्दारा बालमा । 
पहले गजवर देखियासरे, दूजे वृषभ सुलाख । 
तीजे सिह सुलक्षणो सरे, चौथे लक्ष्मी देवीजी ।।१।। 
युगल माल फूल को सरे, छठे देखी प्रकाश । 
सातवे सूरज देखिया सरे, भ्राव्वे व्वजा पतंग ।।२]] 
नवमे कलश रत्ना जङ्यो सरे, दसम पद्म सरोवर । 
क्षीर समृद्र ग्यारहवां सरे, वारहवे देव विमान जी ।।३।। 
रत्नारी राशि तेरहवां सरे, प्रग्नि शिखा बहू तेज । 
नामि राज ने पूता सरे, प्रथं दियो फर्माय जी ।।४।। 


ककड 
जीग्रनो पो फाटी दिन उगियो, जीश्रो देवतारी लागी जगा जोत । 
ग्रांगण बोल्यो कूकडो जी ।। टेर । 
माता मरूदेवी बुलायो बोल्यो करूकडो, 
माता भ्रचला देवी बुलायो बोल्यो कूकडो । 
जीग्रो ऋषभदेव छोडी टीली डोर, 
जीश्रो शान्तिनाथ दोडी टीली डोर । 
प्रांगण बोल्यो कूकड़ो । 
सर्ज 


इगरिया री वखिडक्यां सूरज भल उगिया। 
पोद्ूया जागो म्नो काश्यप जी रा जोध । 
सूरज भल उगिया ।। टेर।। 


४७ 


पोढया जागो श्रो महेश जी श्रो श्राप । 
सूरज भल उगिया ।। टेर ॥ 
इस गोत में भ्रागे काश्यप जी रा जोध के स्थान प्र 
घर के बरुजुगों के नाम लिये जाते हैँ तथा गीत को दोहराया 


जाता हे। 
घीमरी 


घीपीम्हारा प्रथ :लाडा श्रो घीपी 

थारी मायड पावे, डोर हलावे, हमसे रलिया रास करं 
मंजीरा बाज, नरगर बाजे । 

वेल्या शबद सुनावे ।. 

पाडोसन मंगल गावे । 


श्रागे मां) बहिन, मामी श्रादिकेनाम लिये जाते हैँ। 


इस गीतके साथसाथलाडाया लाडीको घींमें बतासे 
को बोकर स्त्रियां क्रमशः मुह में देतो जाती हैँ तथा गीत गाती 


जाती हँ । यह्‌ क्रम निकासी तक चलता रहता है । 


वना-बन्नी के गीत 


विवाह के गीतों में घोडिययां या सेवरा श्रौर सुहाग भ्रथवा 
कामण गीत उल्लेखनीय दहै । घोडा (घोडी के गीत) "वर" के 
घर गाये जाते हैँ मरौर सुहाग कन्या" के घर । संगीत की दष्टि 
से भी इनमें बहुत भेद रहता हैँ । विवाह के बहूत दिन परव 
कमहाथ'लेने के बादसे ही स्त्रियां वरव वध्‌ के घरमे 
योदया श्रौर कामण गाना प्रारम्भ कर देती 9 


हत 


राजस्थानमें वर को “बन्ना"या वींदराजा तथावधू को 
“बन्ती या बींदणी कहते हैँ । विवाह के श्रवसर परः बन्ने 
बन्नी के गीत सैकडों की संख्या में स्त्रियां गातो ह्‌ । बन्ने वर” 
के घर विवाह कायें प्रारम्भ होने से लेकर निकासी तक 
गाये जाते है श्रौर धन्नी गीत फेरे या भांवर पड़ने कै 
पूवं तक । 


यहो पर कु चने हुए घोड़ी, सेवरा तथा बन्ना बन्नी केः 


गीत प्रस्तुत है । 
धोडी 


१1 

नीलड़ी मारी नवल व्छेरी चरज्ये राजा सा रे बाग में । 
पाटी मोड़ो सा राइवर का दादासा मतरे उजाड़ो हरिया वाग ते । 
पाच रुपया देडं रे माली का चरा तो दे मारी नीलडी । 
कांड करू सा श्रापका पांच रुपयां मारो बिगाडो केशर केवड़ो ॥ 

; १९ 
रादवर उतरी बाग मेये माय 
परे मं किस विध देखन जाऊ श्रे बालक की घोडी। 
पडला लेन हाथ मे ये माय 
प्रे मे बजाजो री बेटी बन जाऊ प्रे बालक बींद की घोड़ी । 
गहना ले लु हाथमे ये माय 
रे मं सोनिड़ा री बेटी बन जाऊ एे बालक नींद की घोड़ी । 
विडलालेन्र हाथ में ये माय 
पतिया लेच्रु हाथ मेये माय 
ठम तंबोली री बेटी बन जाऊ एे बालक बींद की घोड़ी । | 
प्रे म मोचिडा री बेटी बन जाऊ """' 


४९ 


५, 
श्रोवरामें श्रोवरोजी माये घोड़ी रो ठंण 
जी दाल चवे दलियो चावे नीरे नागर वेल 
दादासा श्रो घोड़ी लेदो मोल सा फेर सवेरे जास्यां परणवा । 
सासस्यामें सावा कंदया कामम वेगोई तोरन मारस्या । 

०१६१ 
द्दरियो घररायो श्रे घोड़ी, मंदरी मंदरी चाल । 
चौमासो लग गयो श्रे मंगेजण, हलवां हलवां चाल । 
थारो वाबो जी मोलावे भ्र घोड़ी, माऊ जी निरखण प्राय । 
धारो काकोजी मोलावे श्रे घोड़ी, काकीजी निरखण प्राय । 
मंगेजण धीमां धीमां चाल" 


इसी प्रकार इसमे घर के दादोजी, नानोजी श्रादि कानाम 
देकर गीत बढ़ाया जाताहै। 
: - % 1 
घोड़ी चतर सुजाण हे म्दांरे लाडा रे मन भावं 
परेक चालं मधुरी चाल, सुहावं म्हारी तेजण खड़ी रे सुहवं । 
हीर जडयो मोती वालो सोवै, सिर सेली वालो हीर जड्यो 
मुख कवडालो रतन जड्यो 
के कियो सिरगार, श्रे म्हि कटे रूप बखाणियो 
ग्रेक मथरा प्यारे सज्यो सिणगार, म्हारे गोकल रूप बखाणियो 
ग्रेक करे श्रारती बाई सोदरां 
बाई, धारो बीरोजी परण घर भ्रायो 
बाले सर मोतीडां बधारियो 
„ "$ 6 
घोड़ी राहुरे चरे वांजना 
घोड़ी मेदी लगाई बनो पूदेहो। 


भ्र्‌9 


प्यारा लाडला घोड़ी कणां सू मंगाई 
म्हारे दादोसा रे देश, घोड़ी बठा सू मंगाई। 
चटो वदो प्यारा लाडला- 

घोड़ी श्रधघरे नचाई। 

चम चम प्यारा लाडला देखू" चतुराई । 
खूब वन्यो प्यारा लाडला 

घोड़ी अ्रधरे नचाई । 

खूब बन्यो प्यारा लाडला 

सगलो शहर सराई, 

ग्रागे वनासा री घोरडी 

लारे लोग लुगाई 

घोड़ी गप्रधरे नचाई।। 

99. 

त्‌ तो चाल घोड़ी चाल 

म्टारा दादोसा रे घर चाल । 

मतो नहीं चलू महाराज 

म्हारे घरां घरां रा भ्रारा 

घोडी चरे चना की दाल 

रायवर जीमे उजला भात 

वना सा रथ मेत्या सिगार 

बनडी ऊभी जोवे बाट 

त्‌ तो चाल म्हारी घोडी 
मंदरी - मंदरी चाल । 


इ © 
घोड़ी बाधो भ्रगर रेरूख चंदा रेरूख। 
मोड़ दरवाजे चंपे री दोय कलियां रे । 


५१ 


घोड़ी चठ्ता वसुदेव जी रो नन्द पून्यो रो चन्द 
हीरा रोहारमथुराजीरा बासीने 
घन-घन हो गोरा श्री कृष्ण केसरिया कवर 

, थारे सेवरो बंधावां रे। 


सेवर 


=. {९-. 
राज ! नन्दन वन की चार कामडी दो सूखी दो ्राली राज । 
कूनिसा रा कंवर कदिजे क्रुनिसा रे सिर. सोवे राज । 
राजा दशरथ रा केवर किजे रामचन्द्र सिर सोवं राज । 


गूथ लाये मालन सेवरो, शादजादा न सोवे सेवरो। 
बालक बनडा न सोवे सेवरो । 


क ९ 
नदी रे किनारे राइ्ये चम्पेली, कंवर किनारे मरवो मोगरो । 
वे तो श्रातारा तोडया राइये चम्पेली, जातारा तोडया मरवो मोगरो । 


प्राप तो वरजो न दादासा पोता तुम्हारा, घूम मचायीसा मारा वागमे। 


थाने बांधवा का पेचा देवाए मालण का 
सल करबा दो ये हरिया बागमे। 


६ ~ 
ऊध्वीसी मंडी रावटी में मालीको सौवे ग्रे नचीत । 
म्हारे रे रंग बनडे "रा सेवरा। 
म्हारी मालरा जाय जगावियो, माली तू क्यों सौवे है नचींत । 
म्हारे लाडले बनडे रा सेवरा । 
नगरी कुवारा परणसी, म्हारे नवल बने रो व्याह 
चोखा सेवरडा गृन्थ ल्याय | 


२ 


माली तो उष्य छोयलो बतो मोलीरै लंबी सी खिज्गुर 
नरे पंखोतो लाग्यो खिजूर कोग्रौर नाल जे वोत सरूप 
कागद लाग्या मुडमृडा ग्रौर पाट श्रंठारा टंक 
सोत तो लाग्यो सोवण रौर रूपो उजल दंत ~ "~ "+ 
उडती तो लागी चिडकली ्रौर गढ़ परवत का मोर 
मोती तो लाग्या वाटला म्रौर लाल लगी लाव च्यार 
सिर भर मालण निसरी, हर भर हटवाडया रे माय 
लोग महाजन पूचियोरे, तु मालण कित जाय 
कवर अ्रसिर का होसेवरा, म्हे तो घर विरमादतजी रे जाय 
पूत सपूती भ्रागेडी बहू सावत दे लियो है मोलाय 
लाय घर्या सामी सालमें कोई चार देखो रखवाल 
दादी तो भ्रुवा भाभी प्रे तेरी जणी प्रे सहोदर माय 


1211. 
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म्दारे रग बन रा सेवरा। 
न. 


जी माली थारा बाग मे दादासा बाथी भाँग 
भाग भांग दादासा पीग्या लार रेग्या फूल 
जी उमराव बनासा गजरागरूथाइर वनिसा रे भेजदो 
जी सरदार बनासा सेवरागथा यर सिर पर टांगलो। 


युहग तथा कामण 
# १ 4 
कोरी कोरी कूलड़ी मे दहियो जमायो राज । 
प्राज मारा रादइवर ने दादासा घर नूत्या राज । 


दादासा तो तत्या राइवर दादी सूत जिमाया राज । 
हरी कूकडी नीलो सूत ॒बांधो जी सासूजी रा पूत 
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बाघूया सू घूया करो सलाम एकरी सलाम माई दूसरी सलाम 

तीसरी सलाम थांका वाप का गुलाम 

छोडये दादासारी प्यारी भ्रव तो कामण होग्या राज 

कमणसा तो पेली केता श्रव तोगाठा गुलग्या राज । 
५०२५; । 

बना काकड प्राया विराजा सा गज कामणियां । 

काकासाने करोड बाध्‌ मामासाने मरोड बांधू, 

हाथो तो हजार वाच्‌, घोडा तो पचास बांध । 

घोडीसेतो बींद वांघू वना वांधू गोत गृद्वो सा गज कामणियां । 
: २ 

माका राइवर श्रायाये हल पर बंठ जीमाया छं 

पूछा जी लाडी की मायड़थे भी कामण जाणो छो । 

नई भई भई करता जाई करडा कामण करता जाई । 
~ 

बनी गई वारे माताजीके पास देग्रो माताजी भ्रमर सुहाग। 

प्रोरां ने देऊ बाई पडी ये बंधाई, थाने कवर बाई छाब भराई। 

पुडिया रो सुहाग माताजी उड २ जाय छब भर्यो मारो श्रमर सुहाग। 
१५५. 

लाडी की मायड़दाल दलोन उडदा की, थे उडद मूग सब 

दल लो सुहाग कामण करलो । 

वे कामण लाग्या अ्रल्ल, सुहाग लाग्या पल्ल । 


1, 
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बन्ना 

५१९ ८ 
वना साने पेचा सोने ए 
प्रमां ए तुररारी चिब न्यारी 
बना साने भ्रावा दीजो ए 
बनो ^ हगधिवाला "रो? 
बनो सिली बालां रो ए \\ टेर \: 
ग्रमांए श्रणियारी रीभ्राख्या रा 
बना साने म्रावा दीजो ए॥ 
बना सा ने मोती सोने ए 
प्रमां ए डोरारी चिवि न्यारी 
बना साने प्रावा दीजौ ए 
ग्रमां ए उजली बत्तीसी 
बना साने भ्रावा दीजो ए॥ 


बना साने भात्या सोगे ए 
ग्रमां ए घडियां री चिब न्यारी 
बना साने श्राबा दीजो ए॥ 
भ्रमां ए पतली कमरयां रा 
बना साने प्रावा दीजौ ए 
बनो हंडी वालां रो ए 
बनो सिली वालं रो ए॥ 
५. 
हुंसती तो थे ल्याश्रोजी बना 
घुडला तो थे ल्याग्नोजी बना 
ह सत्या रा हलकं पधारोजी बना 


- ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 


4, 


घृडला रा धूमर प्राग्रोजी बना 
दल-बादली से पाणी कुण भरं। 
महँ भी भियां जी म्हांकी सहल्यां 
सेलीवाला सा वना श्राडा श्राडाही 
दलं बादली रो पाणी कूण 
पड़लो तो थे ल्याग्नो जी 
पडला मे सब रंग ल्याग्रो जी 
दल-बादली रो पाणी कुण 
चरूडलो तो. थां ल्याग्नोजी 
चरूडला रे तकस दिराग्रो जी 
दल-वादली रो पाणी कुण 
सोनो तो थाँ ल्याग्रो जी बना 
चादी तो थां ल्याग्रो जी बना 
नडी रे भ्रघड घडाग्रो जी बना 
दल-वादली रो पाणी कुण भरे॥ 
मेवो तो थां ल्याग्रो जी वना 
बनडी री गोद भराश्रो जी बना 
दल-वादली रो पाणी कुण भरं। 
विड़ला तो धां ल्याश्रो जी बना 
वनड़ी रा होठ रचाग्रो जी बना 


दल-बादली रो पाणी कुण भरं॥ 


जानी तो थां ल्याश्रो जी बना 
जान्यां री जोड़ लगाग्रो जी बना 
दल-बादली रो प्रणी कुण भरे॥ 
ननड़ा तो थां म्राग्रो जी बना 
नडी ने परण पधारो जी बना 
दल ब्रादली रो पाणी कुण भरं ॥। 


मरे 
फिरे 
भरं ॥ 
वना 
वना 
भरे ॥ 
वना 
वना 
भरं ॥ 
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१.2. ~: 
हसती तो थां ल्यावजो जी 
हसता रे हलकं पधारो जी 
नवल बना, 
श्रावे छ लपट धामे श्रन्तर री 
बना श्रन्तर री रे चमेली री 
गंघन री जे लहरां लेता ग्राग्रोजी बना 
श्रागैजी लपट धामे श्रंतर री। 
(श्रागे उपर के गीत के भ्रनुसार ही धुडला, इडला, सोना, विडला 
बराती श्रादिके नाम ले लेकर गीत को वढाकर गाया जाता है| ) 
1, 
हंसती तो कजली देसां री लाज्यो जी 
पुडला तो पारस देस रा लाज्यो 
वाहणा रे भलके प्राग्रो जी बनडा 
करवां रे रलकं भ्रावो जी बनडा। 
बनडो बभे ए म्हारी वनडी 
कै गुण पायो भरतार, जी बनड़ी 
के गुण पायो भरतार, जी बनडी। 


चार बज्यां म सोती उठती 
गीता रो करती पाठ, जी बनडा 
६ | तो खातिर कातिक न्हाया 
बरत करया सौ साठ, जी बनड़ा। 


नौ दिनि तो में करया जी नौरता 
सोला दिन गणगौर, जी बनडा 
पनराडी में ग्यारस करती 
बारा करती चौथ, जी वनड़ा। 








4. 


इतरा तो मै जप तो ये करती 
जद पायो भरतार, जी बनडा 
जद पायो भरतार ~ गी जनडा॥ 
44६ 

नना रे, सोनो लंका देसरो सरे घर श्राणां 

थारी रे वनडी रे भंवर घडाय 

वनी तो लागे प्यारी रे, 

पुसवन कौ या सुगंध सवाई रे। 

चना रे, रूपो उजल देस रो सरे घर्‌ श्राणा 

थारी, रे वनडी रे पायल घड़ाय्‌ 

नीतो लागे प्यारीरे, 

पुसवन कीया सुगंध सवाई रे। 

वना रे, मोती हर समदां पार रा सरे घर प्राणां 

थारी रे वनड़ी रे हार पोवाय 

चनी तो लागे प्यारी रे, 

पुसवन को या सुगंव सवाई रे । 

वनारे, सालू सांगानेर रा सरे घर प्राण 

धारी रे बनडी रेकिरण लगाय 

नीतो लागै प्यारीरे, 

पुसवन को या सुगंध सवाई रे। 


वना रे, चूडलो हसती दांत रो सरे घर ्राणां 
थारी रे बनडी रे वांय पैराय 

वनी तो लागै प्यारी रे, 

पुसवन कौोया सुगघ सवाई रे। 

बना रे, बनडी घण परवार री सरे घर राणां 
जोड़े सु महल पधार 
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बनीतो लागै प्यारी रे, 
पूसवन कौ या सुगंघ सवाई रे। 
५ ^ 
म्हि बनडें ने किसडो मिलियो सासरो 
म्टरिरे रंग बनडेने मन भाय । 
श्रे जी किसड़ो मिल्यो रामचन्दर ने सासरियो 
किसडी सालां री जोड़ ।! 


सुरंगो मिल्यो छ म्टारे लाड्लेने सासरो 
सखियां सालां री जोड़ 

म्हारे वनडे ने किसडों मिलियो सासरो 
म्हांरे रंग बनडेने मन भाय । 

किसडी मिली म्हांरे रंग बना ने सालियां 
किसडी मिली घर नार 

डागर नैणो मिली म्हांरे बनडे ने सालियं 
चंदा गदणी घर नार । 


किसडो मिल्यो लाइले न सुसरोजी 
किसडी मिली ्रेक सास 


(७) 
इगर ऊपर इगरीसा बना जापर दाखारोरूख, 
दाख तले होयर निसर्याजी बना भ्रटकी घोड़ा री लगाम । 
दछोडो रादवर दछेवडो सा म्हारादादासादेख सा राज, 
दादा सा देख तो कई करू ये बनी पंचा मे पकड़यो दख हाथ) 
पञ्चा में पकडयो तो कई कू सा वना जान जिमाईम्दारां बाप, 
जान जिमाईतो कर्द करा सा बना रस्तामे चाल्या सारी रात । 
रस्तामे चाल्यातो करई करा सा, डायजो दियो म्टांका बाप ॥। 


५९ 
(४ ) 


वनी ये थारा दादा सा रा महल, पानाये एला दाविथा सा । 
वनी ये म्रानेली राईवर की बारात, सवायो लागे बारणोजी । 
वनासा घुडला ने धीरा मन्दरा छोडो, पाड साम्हारो श्रांगनो। 
वनी ये सिलावट रो बेटो म्हारी साथ, आंगन कांच विड़वसा ये । 


पिदछले तीन बन्नोमे ददासा के स्थान पर काक्रासा 
मामासा, फूफासा भ्रादि लगा कर गीत को -भ्रागे बढ़ा 
कर गाया जातादहै। 
इसके प्रतिरिक्त राजस्थानी मरिलाभ्रों ने श्राधुनिक युगके 
ग्रनुकूल भी सेकड़ों बन्ने बन्ती बना लिये है जिस पर हिन्दो 
का प्रभाव है । उदाहरणके ल्पमें कृं बन्ने प्रस्तुत है 
( €) 
वन्न गहना तो श्राप लाय, वागमें श्राना, 
बागों में क्याक्या चीज, मुभे बतलाना । 
न्नी कच्चे दाडम दाख, उसे मत तोडो, 
वे रम रहे दादर मोर, उन्हँ मत छेडो। 
वन्ना रस्ते मे लग रही भूख, होटल पर चालो, 
लगवा दो कूरसी मेज, चाय मंगवां दो । 
वन्ना चाय बड़ी श्रकराल, बिस्कूट मंगवा दो, 
नाखूनमे हो रहा जहर) चम्मच मंगवा दो । 
( १०) 
भोजन बनाया हो बना, जीमन के वास्ते 
हो जीमन के वास्ते । 
जीमन के पहले तो बना) इनकार कर दिया । 
गांधी ने हिन्दुस्तान को प्राजाद कर दिया । 
जिन्ना ने पाकिस्तान को, बरबाद कर दिया । 
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नेहरू ने लेक्चर देने मे कमाल कर दिया 
इन्दिरा ने शासन करने मे, कमाल कर दिया । 


ब॒न्नीं 
(१) 


बननी सा रा माथा ने मेहम॑द सोवे । 
रखड़ी पर ए, भूटना पर ए 

राइवर रीं ये लडवण गहरी चूमर घाल 11 
थे तो हिडोजी कंवरवाई हिडो, 

नाचण रोये, हरमल रोये, 

मोटा देवे ये लडवणा गहरी घूमर वाला । 
लाडीसा रा चांद पोल दरवाजा 

तख्ता पर ये, तस्ता ये 


थारी सासु नाचै ये लडवा गहरी घूमर वाला । 
(२) 


बन्ती तेरे प्रांगन मे फलों की वहार है । 


फलो ही का टीका है, फलों ही के किलिफ हैँ 
फलों का ही जडा तेरे माथे का सिगार है 

फलों ही के एरिगं है फलों के ही टोप्स हँ 

एलो ही के कुण्डल तेरे कानों का सिगार है । 1 
उषयु क्त दोनों गीतों मे विभिन्न श्रंगों तथा उन पर पहने 
जाने वाले गहनो का नाम लेकर गोत को श्रागे बढ़ाया 
जाताहि | 


(३) 


गहनो तो श्राप लावजो सा, गहना मे रतन जडाय 
ए उदियापुर री तंबोलनं वन्ती सा ने बिडला चवाय 


६१ 


काथो तो चनो, एलची सा 
ग्रसल नागौरी पान । 
ये बीकानेर री तंबोलन बन्नी साने बिड़ला चवाय ॥ 
पडलो तो श्राप लावजो सा, पडला में सव रंग लाय । 
परे उदियापृुर री तंबोलन, बन्नी सा ने विडला चवाय । 
कतर कतर विडला -कर्यासा । 
चाबो न चतर सुजान । 
प्रे सांगानेर की तंबोलन बन्ती सा ने विडला चबाय ॥ 


+ 

सुनो र दादासा बाई विनती, सुनजो चित लगाय । 
सुनो र काकासा वाई री विनती सुनजो चित लगाव | 
साचा मोती सू मांडो छावजो तड्के द्राविली बरात । 
हीरामोती सु मांडो छीवजो तङ्क ग्रावेली नरात । 
जेठ धुडला सा सुसरा पालकी देवर खुरीय रलाय । 
रादवर तो हस्ती चद्या, जापर चंवर दलाय । 
(५) ऊ. 

दादासा के बागों मे जायके, कच्ची कृलियां तुडदया मोरी लाडली 


गे कृलियां डली 
ककासाकेवागोंमें जाय के, कच्चौ क।लयां तुडदयो ५ ला 
री रंगाद्यो मोरी लाडली 


केलियां डवे =; > ~) चत 
=) कृर्‌ गृ स तरा ॥ ध 
ं 0 घर जादयो मोरी लाडली 


पचरगौ च्ूनर श्रोढ कर, सुसराल मोरी लाडली 
चुसराल के अआ्रंगन नीम्डी जरा मूक ५: १ 


चु. है तुम्हारी रानिया, वे सहज ही देगी गालि्या 
उससे लड मत श्रादयो मोरी लाडला । 


(६) र 
| दनी 7 "दा रे उजाले लडवणा निसरी 
तादा वावा सा चांदनी सी रात, जा, कोई चादा रे उजालं लडव 


नाज्यो वावा सा देश परदे, जी कोई म्हारी जी जोड़ी रा राइवर देरजो 
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गियाये बाई देण परदेश, जी कोई थाकीजी जोड़ी का राद्वर न मिल्या। 
भा बावां सा मूठ मत बोल जी कोई माकी जी जोड़ीका उदयपुर शहरमें 
वेद्धुवाई मोटा सरदारजी कोई दूणोजीक डटो मांग डायजो 
कोई सामीजी क मांग वाई री खीचड्य्‌ा । 
श्राप छो दादासा मोटा उमराव जी कोई दूणोजी कदीजो वादन डायजो । 
कोई सामीजी क दीजो बाई ने खीचडया 
(७) 
सरवर पर बंगलो, बंगला मे पोद्या राइवर एकला। 
तू तो जाये चम्पा दासी, जाये जगाजे म्हारा श्याम ने। 
तूतोजाये हीरा दासी, जाय जगाजे म्हारा श्यामने। 
सै किण विध जाऊ सा, वे तोसूता कै सुखभरनींदमे। 
बन्ना कहां रह्‌ गया सा, रात्यू नहीं श्राया वन्ती सा रा महल में । 
बन्ती बाग गया जरे, माली नहीं सीचो हरिया बागने। 
वन्ती केलो कुम्हलायो, जल विन कुम्हलायो फुल गुलाब को । 
बन्ना वन्ती कुम्हलाई सा, रात्यु नहीं राया बनिसा रा महल में । 
जिन गीतों बाबासा; काकासासं गीतप्रागे वदृताहै 
उन्हीं में मामा सा, फूफासा,) मापा सा, वीरासाश्रादि लगा 
कृर गीत को बढ़ा कर गाया जातादहै। 
५१९) 
चट्‌ चौवारां ग्रे नवल बनी चद्‌ चौबारा श्रे 
हा, ग्रे तु तो देख सूरजमल रो रूप 
नवल बनी चढ़ चौवारां श्रे । 
लाज श्रावे जी नवल बना लाज प्रावे जी 


ग्रो जी म्हारो देखे बाबासा रालोग 
नवल बना लाज श्राने जी 





लाज वक्यां कीश्र नवल बनी लाज क्यं कौम 
ग्रो ग्रे धांको पंचा मे पक्डं हाथ 
नवल बनी लाज काकी जी । 


3. 


इष गीत को काका, नाना, मामा, ताञ श्रादि का नाम लेकर 
प्रश्नोत्तर रूपमे प्रागे बढ़ाया जाता है। 


3 
माथा नै महमद पहरल्योग्रे 
भुटना रतन जडाय 
ग्रो बीकानेर की तंत्रोलन 
बनी सा रौ बिडला चबाय । 


काथो तो -चूनो प्रलची श्रे 
सोना बरण बरख लगाय 
ग्रो वीकानेर की तंबोलन 
वनी साने बिडला चबाय । 
मुखडा नौ वेसर पहर ल्यो 
हिवडा नै हासल पहर ल्योभ्रे 


तिलडी पाट प्राय 
ग्रो बीकानेर की तंबोलन 
वनीसा रे विडला चवाय 


-- 


पूच्यानी चरूडलो पहर ल्यो भ्र 

नजरां सू मजरा लगाय 

ग्रो बीकानेर की तंबोलन 

बनी सा नै बिडलां चबाय 

पगल्यानौ पायल पहर त्यो भ्र 

विचछिया पायल घडाय 

प्रो बीकानेर की तंबोलन 
बनी सा नै बिडला चाय । 





द 


(१० 
म्हे तो श्राया जी बवन्नी थाके पावगाजी 
म्टाने जाजम दो विच्ाय 
म्टाने सतरंज दो विद्धाय 
म्हांकी खूब करो मनवार ` 
मदे तो भ्रायाजी, वल्ली थाके पावणाजी । 
("4 
बागा मे वंगला चुनाय, सडक ऊपर दरवाजा सा 
कीजो बनी रा दादासा ने जाय, वन्नात्तो परण दूसरीसा} 
हाथा में हरियो रुमाल, पा्वां को मेटन्दौी ` राच्रणी सा । 
उजली वत्तीसी लम्बा वाल, भल ही परणो दूसरी सा| 
मालवा री परणो दो प्रर चार, मेवाड़ी लाडी एकली सा । 
मालवा री पर्णो दोग्रर चार, टाडोती लाडी एकली सा। 


वीरा 

(९, 
कटे सू' श्रई सूठक्ठे सू प्रायो जीरो, 
कटे सू'श्रायो ग्रे धारो जामन जायो वीरो । 
कोटासू' श्रई सूठ,ब्ुदीसू भ्रायो जीरो, 
व्यावरसू'प्रायोश्रे म्दारीमांको जायो वीरो । 
क्यां में चाव॑ सूट, क्यांमें चावं जीरो, 
क्यां मेंचवेग्रे म्हारो जामन जायो वीरो । 
जापामें चावे सूट, छमकवबामे चावे जीरो 
मायरामें चावे च्रं म्हारीमांको जायो वीरो । 
क्यां में श्रारईसूठ, क्यां में ्रायो जीरो, 
ग्रोक्यां मेश्रायोणम्हारो जामन जायो वीरो । 


९५ 


गाड़ीमे श्राई मूठ, थेलामें श्रायो जीरो, 
मोटरमेंश्रायो श्रे म्हारी मांक जायो वीरो, 
कटे उतारूः सूठ, के उतारू' जीरो 
5 उतारू श्रे धारो जामन जायो वीरो । 
माल्या में उतारोसूठ, पोल्या मे उतारो जीरो 
महलां मे उतारोश्रेम्हारीमां को जायो वीरो । 
दस भई सूठ श्रौर विखर गयो जीरो । 
र्ठ गयो एम्हारीमांको जायो वीरो। 
सार लेसू सूठ, बुहार लेसू जीरो 
मनयनलेस्‌ श्रं म्हारीमांको जायो वीरो। 
¦ 
वहु उवा श्रोवरिये रे द्वार सुसरा सा मोसा बोलियां 
ग्रो सायर वीरा- 
वहु पेरो न घरकोजी तेण वीरा रे धर री कांचली 
ग्रो सायर वीरा । 
कृसरासा मत वोलो श्राडा टैडा बोल, बालकै मारा वीर 
वरूढासा मायर बाप, रस्तामे रेग्या रात 
सबेरे देस्या मायरो श्रो सागर वीरा । 


वृमरा सा के स्थान पर जेठसा देवरसा श्रादि लगाकर गीत 
को बढ़ाकर गाया जाता है । 
(२) 
मारी छाव भरी जी छोका नारेला । 
मारी भ्राज वत्तीसी मार दादासारे धर दी जो । 
मांरी संया, जामन को जायो उल्टयो । 
नारा दादा सा से मिलता जी हिवडो उवक्यो। 
मारी दादी सू मिलता नन भलामल लाग्या, मारी सेया जामन 





६६ 
(४) 


लाइ साधूली मगद का वीरोत्रुतन च ली रे हलरिया 1 

पेहली नूत्‌ली दादासा पछ दादी हमारी र ह॒लरिया 

सूतो कलो न मान सू । 

वीरो नूतन श्राई्‌ रे हुलरिया । 

( ५) 

वीरासां श्राया पणा कहां गया 

कठ र लगायी इतरी वार रेमां का जाया । 

वजाजी री दूकाना ए बाई मै गिया। 

चू'दडी मुलावतां लागी देरये जामन जायी । 

वीरा सा श्राया बरसे वादली । भावज श्राया चमक विजली। 

(१) 

उड वायसडा म्हारा पीयर जा 
नुत पियरा रा भातवी जं 
मल नुतीरे म्हारी जलबनलजामी बाप 
रातादेश्री म्हारी माय ने जें 
मल नूतीरेम्हाराकान्ट्‌ कवरसाबीर 
सैणां भतीजा भावों ज 
मल नूती रे म्हारी जामण-जायी वैन 
संणां बनोग्री भाजा जे 
मल नुतीरेम्हारा काका बावारी जोड़ 
काकी-बद्यांरो भाभो भूलरो ज 
ऊभी रे वीरां छाजभ्रिये री छँ 
देवर मोसौो बोलियो जे 
करती, श्रं भावज नीरां रो गुमान 
थारा पीर वत्तीसा भावज नले रह्याजे 
मनड़ा म वीरा श्रायगी दे रीस 
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ले घडलो सरवर गयी जे 
सरवरियारी वीरा, ऊची-नीची रे पाल 
प्रक चद दूजी उतरू जे । 
फीणी-कीणी रे वीरा उड़े छे लेहं 
बादल दीपे धूधला जं 
वालदांँं री, रे वीरा बाजी छै राल 
गड चरखता म्ह सृण्या जे 
म्हारे वीराजी रा चमक्याै सेल 
भावजां रा चमक्या वचूडला ज 
म्हारी वैनड्ली रा चमक्यादै वीर 
भतीजां रा मोवन मौलिया जे। 
थां के रा वीरा लायी दे पार 
सगलांसूः पैली थाने  प्रुतिया ज 
ग्रौरां ने वीरा, नाई बामण की तरुत 
चां ने सुतण तो हं गयी जे 
ग्रौरा ने वीरा चावलियां री सुत 
थँ ने त्रुत्या गृड-भेलिया जे 


न 


कौ थारे, रे वीरा जलमी दै धीव 
कौ बडगोतण भावज वरजिया जे 
ना, बाई, म्हारे जलमी चै धीव 
कौ बडगोतण भावज बरजिया जे 
ना बाई म्हारे जलमी छै धीव 
कौ बड़गोतण भावज बवरजिया जे 
हम घरश्रं बाई जलम्यो छै पूत 
रली श्रं वधावा हो सह्या जे 


गया दला श्र वब ई भारतिये री हाट 
थानी भारत बाई मोलवा जे 


- पत 


भारत रे वीरा भाक्ज ने ओढायं 
म्हां ने धरणामोलां री नडी जें 
सुखराजी ने वीरा विरमो त्रोढ़ाय 
सास॒जी ने साड़ी सांपड ज 
म्दारे जठं ने कीरा साल-दूसाल 
देवरं ने पिचरङद्ध मौलिया जे 
ब्टारी ननद ने दिखणी रो चीर 
दरान्या-जठान्या रे पीला पोमचा जे 
ग्राज म्हारा वीरो ज कांकड बस-रह्या 
हरख्या च ग्वाला जी लोग 


ग्रोढ़ायी घरादेवा चरूनडी 
्रायो ये मा को जायो वीर 
हीरां जड त्ययो चरूनडी 


गरहः तो हीरा, रं वीरा भड पड़ 
मेल तो तरसे गाई रो जीव 
ग्रोटाई घणदेवा चुनड़ी 
ग्राज म्हारा वीरोजी नागां वस र्या 


हरख्या से माली जी लोग 
ग्रोढायौ घरार्दवा चूनडी 


ग्रायो छु मां को जायो वीर 
हीरां जड़ ल्यायो चूनड़ी 
गरोहू तो हीरा रे वीरा भड़ पडे 
मेल तो तरसे बाई रो जीव 
प्रोढ़ाई घरादेवा चूनड़ी 
ग्राज म्हारा वीरोजीं सहरां बसरद्या 
हेरल्या जे महाज लोग 
ग्रोडाई घरादेवा चूनडी 
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प्रायो छे मा को जायो वीर 
हीरां जड ल्यायो चूनडी 
ग्रह तो हीरा, रे वीरा भंड पड़े 
मेल तो तरसे बाई रो जीव 


ग्रोढ़ाई घरादेवा चरूनडो 
श्राज म्हारा वीरोजी पोलयां बस रह्या 
ह्रख्या ट देवर-जेठ 
ग्रोडार घरदेवा चूनड़ 
भ्ायो छै मा को जायो वीर 
हीरा जड़ ल्याग्नो चूनडो 





रो तो हीरा, रे. वीरा, अड. पडे 
मेल तो तरसं बाई रो जीव 
स्रोढाई घरादेवा चूनडी 
राज म्हारा वीरा जी चोक्या नस रह्या 
हरखी छे मा कौ जाय ` मानं 


ग्राढाई घणदेवा चूनडो 
ग्रायो दे मा को जायो वीर 
हीरां जड ल्याग्रो चूनडी 


ग्रोहू तो हीरा, रे वीरा कड षडे 
मेः तो तरसे गाई रो जीव 
ग्रोढाई धरदेवा चूनडो 


(ओ 
श्‌ 
धमं रे माय 
| र सन्देशो लादे म्हारे माय रो। ू 
 चान्दगणीयां मं चमक चीर चीर तो ओढासी धमं रो वीर।। चन्दारे 
रस्ते नैटो एक विरजारो गांव निणजगा अरायो, जाु नहीं परायो 
वीरो काई कार्‌ लदकर लायो 
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विश्राम करे पीपल के तले नैरी छाया गर्‌ गम्भीर ।) चन्दारे॥ 
तिस लागी निखजारो म्हारे फलसे पाणी पिव ग्राये। 
सासू हुक्म सू भरलोटार्मै ठंडो पाणी पायो । 
नीरे कि याद क्या करी घात नौनां सू गह गयो नीर ।। चन्दारे।। 
नीरणजारो सग विणज भूल गयो रोटी भूल्यो खाणी । 
घू चट उघाड ताई दुःखड़ा सुनादो नहीं थांरो दिल शे जां 
नीरो गणा थांरा दुःखडा हरसु कंवो तो पहु चादू पीर ।। चन्दा रे।। 
हंस हँस काम करू रेम्हारा गीरा दुःख सहते सुख भ्राई । 
सग कुं दियो भगवान दियो नहीं मां को जायो भाई । 
मायरे की मनमें मांणे कुण तो ग्रोढासी चीर ।। चन्दारे।। 
सूरज साक्षी मे धमं को माई फिकर करो क्यो वाइजी । 
मायरे मे कांई कांई चाहीजे, जल्दी करो लिखाई जी । 
= श्रागिणीये चढ भरू मायरो म्हारे दिल में रावे धीर । चन्दा रे |] 
धे मति गहाग्रो नीर म्रोढो बाई चीर भाई सिर हाथ धरे । 
नगिणजारो भागुडे रे व्याह में मामां गण मायरो भरे। 
““शिव'' कहे नैरो धन कदीयन घटयो, गढ गयो नदियां नीर 


त्रत स्श्रच्ज्तम्ञज 
| >) च) 


मायरे से उठकर उन्हीं वस्त्राभूषणों मे स्त्रियां कुम्हार क 
यहां टोल-ढमाके वै साथ ध्चाक-पूजन' करने तथा 'वरतन' 
लाने जाती हैँ । कुम्हार के यहां जाकर बरतन कीं याचनाकीं 
जाती है । कुम्हार का चाक रोली) चावल, मोलीं श्रादि से पूजा 
जाता है । चाक पूजन के गीत गाये जाते हैँ । चाक पुजन समाप्त 
करनेके बाद कलणश्रीर बरतन श्रादि लियेजातेहैं । बरतनोंको 
श्राभूषण पहिनाये जाते हैँ । पक्ति सजाकर ढोल श्रौर शहनाई 

करे वाद्य क्ंगीतके साथ स्त्रियां बरतन लेकर लौटती है । भ्रागे 


७१ 


को पंक्तिमें वृर श्रथत्रावधू की माता होती है । कहीं २ पर 
कुम्ह्‌ रिन भी वरतन लेकर ्रागे चलतो है। यह श्रषने \ रीति- 
रस्म प्रर श्राधारित रहता है। कुम्हारिन को “्रोढणा, ्रोढ़ाया 
जाता है ग्रौर कुम्हार को (सिरोपाव' गंघाया जाता है। ये 


बासन कहीं २ पर मेल के दिन व कहीं २ बड़ दिन लाये 
जाते टें। 


व््ररल्रन्गो च्छा छन सर श्रच््र रत्यै 
१. पांच कलश बड़ (बिजोरा सहित । हरी डाल रखक्रर 
स्वरा की कण्डी से सज[कर। 


२. एक छोटा कलश वर अ्रथवा वधू कीं माता स्वयं 
लातीदहे। 


३. एक मटकीं या कृम्म सुवासिनी स्त्री लातीं हं । 
४, ये सव कलश गणेणजी क मकान में धान पर्‌ रखक्रर 
उनके सामने स्थापित किये जते है| 
५ ज्वा कलश की श्रारती उत्तारतेहं। उनक्रो उनका 
नेग" दिया जात। है । 
रग्ल्तिच्जन्ण 


रातिजगासे तात्पर्यं रात्रि भर जागरण करक वर कौं 
मंगल कामना तथा भावी जीवन कौ सुख-समृद्धि के हतु दे. 
देवतश्रों के भ्रावाहन गीत गये जाने सेहै। ये गीत इतने 
ग्रधिक होति हँ कि गाते ग्रणोदय दहो जता दै। वर पक्षम 
बरत जाने के पूवं ग्रीर कन्या पक्ष पे विवाह्‌ के एकर दिन पूवं 
तथा सुहाग रात्रिको भो ^राति जगा क्रिया जातादहे। 

राति जगाम देवी देगताभ्रौ के गीत गाये जाते है जिनमें 
कुल देवता, सतौ माता, श्रौर पितरों के गीतों की प्रमुखता 
रहती दै । धरातिजगा' मगल भावनाग्रों को भ्रात्मीयता से 


३ ९ 















श्रोत प्रोत वर वू के भावी जीवनक सफनलताग्रों का प्रगीक 
माना जाता है जिसमे देवी-देवताश्रों के कमंमय जीवन कीं 
चरित्र गथाभ्रो केद्वारा लोक जौवन के प्रति पूर्णं निष्ठा, 
सजग चेतना एवम्‌ सुखकारी भावनाभ्रों का सिनवेष रहता है । 
रातिजगा को रात्रिक स्त्रियों द्वारा श्रनेक प्रकार की ग्रनृष्ठान 
क्रियाय भीं सम्पादित कौ जाती है। सूर्योदयके पव प्रभात वेला 
के भावधुणं श्रौर सरस गीत श्रपना विशेष महत्व रखते है 
जिनमें निद्रा रूपी मोह रौर श्रकर्मण्यता क त्याग करने तथां 
जाग्रत होकर कत्तेव्य करने की भावमयी उपदेणात्मकं उक्तियों 
की छाया लद्राती है। 
व्जिष्ि स्व्िध््रणन्य-- 
(राति-जगा' की रात्रि को निम्न क्रियाय सम्पः 
हँ । पश्चात्‌ गीत ्रारम्भ होते है-- 
१. मायाके गेह मे बाजोट रखा जाता है जिम 
का ७ भारा रेला बहाकर दिया जाता दे । 
२. वर भ्रथवा वधूकेहाथसे पीठी श्रौर 
चेपा जाताहे। 
रे. लाल रौर एवेत वस्त्र बाजौट पर बिद्छाया जाता है । 
लालि वस्त्र पर गेह कौदठेरी तथा श्वेत वर 
चावलकाोटरीकीजातीहै। 
५. देरी पर गुड़, नारियल, पुष्प माला ग्रोर घौंका 
दीपक रखा जाता है । | 
६. घींका दीपक श्रखंड रहताहै रात्रि भर उसकी ज्योति 
रहना भ्रावण्यक हे जल का कलश रखा जाता है । 


७. सवा रेपया कच्चे दूध मे धोकर वधावाका रखा 
जाताह। 


न को जात्ती 
पर घी 


मह्दो का टाथ 


त पर 
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८. गीतिभ्रारम्भहो जातेहैं। 

&. देवी देवताश्रों के गीत जब तक पूणं नहीं होते तब तक 
कोर स्त्री (गाने वाली) बोचमें श्रधूरा गीत छोडकर 
नहीं उठ सकतीं । देवी देवताभ्रों के गींत समाप्त होने पर 
टी उठ सकतीं है । रेकी मान्यता है कि देवो-देवता 
भ्राकर एकपरकेबलसे खड हो जाते हैँ । यह्‌ कहा 
भो जाता है-५जल्दो जल्दौ गोत गावो देवता पगां के 
पार खडा है ।“ 

१०. भ्रथम कुलदेवता का गोत गाया जाता है। फिर भ्नन्य 
देव)-देवताग्रों कै गीत गाये जाते हं । 

देबो-देवताश्रो के गीतों के प्रतिरिक्त मेहदो) च्‌ द) बीजा) 

काछवा, बलवा खातन मोरया, खटमलियां श्रादि गोत गाये 
जाते हैँ । प्रभातकालीन गीतों में "ककड" गौत विरोष प्रसिद्ध हे। 

११. श्नन्त मे (वितरां पाटकडी' दने के बादषर को एकस्वौ 
उठती है श्रौर जल का एक कलश उठाकर सर्वेत जल 
के छीटे दर्वा म्रयत्रा पान के प्ते से दक्र विक्जन 
करती दहै । 

न त्-- 
रातिजगा में देवी-देवताग्रों के भ्रतिरिक्तये गीत भौ मृख्य 
रूप से गाये जाते है| 
न्ड} प्यरन्ऋ च ग्रत 
करी जी रै दिवला मेली रे वाट 
कुणी जी रे राण्या ¦ घी भरे 
वाई (बहिनि-वेटीका नास) मेली रे बाट 
(गृहस्वामी का नाम) री राण्या घी भरे 
बलजे रे दिवला भ्राखी जी रात 
्राज म्हारा पुरजारो राती जागो । 


४ 
गो [ॐ 
दैवी दैवताश्मो कं भत 
दवी -देवताश्रों के गीत जीवन कै हर मगिलिक काय के 
दुभ श्रवसर पर गये जाते है। विद्ेषकर विवाह्‌के सम्ब 
कार्यं लग्नपतिका के समय दछोटा तथा बड़ा वान के श्रवसर पर 
गाये जाते है । "राति जगा' म देवी-देवताभ्रो के गीतो का 
महत्वपूं स्थान दहै । ये मोत जीवनं से मंगल भावनाभ्रों के 
व्रतोक स्वरूप है रीर चिरायु श्रौर सुली श्रौर सम्पन्न होने 
क्रे लिये देवताभ्रों का श्रावाहन किया जाता है जिससे सव काये 
नितिघ्न समाप्त हो जाय । 
{त्च्छिन्मखच्छ- 
चालो विनायक भ्रापां जोशी रे चालां । 
चोखा सा लगन लिखासां हे म्हारा विडद विनायक । 
चालो विनायक श्रापां बजाज रे चालां । 
चोखा सा सावूडां मोलावस्यां हे म्हारा' 
चालो विनायक ्रापां सोनी रे चालां 
चोखा सा गहना घड़ास्यां हे म्हाराः 
चालो विनायक ्रापां पंसारी रे चालां 
चोखा सा मेवा मोलावा हो म्दारा०.८... 
प्रागे क्रमशः गाधी कदोई, तमोली, पनिया भ्रादि नाम लेकर 
गोत को पूरा करना चाहिये । 
सख्िलरःं रखा गीत 
सोना री डंडी राजा कूपा रा वेला) 
तोल गांधी रा बेटा क्स्तूर जी। 
पत पुतं नगर ठ ढोत्या । 
घर वताश्रो बनडा रा वापरो जी। 
एक ऊंची सी मेडी राजा लाल क्िवाड़ी 
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कैल वरके वकि बारने जी । 

छोटी सी तलाई राजा पानीडो बोतेरो 
पितरां रो लश्कर बो घरणो जी । 

पितर भी नाया राजा वालूडा न्हाया 
तोई तलाई मे पानो श्रत घरणो जी । 
छोटो सो बुगचो राजा कपड़ा वोतेरो 
पिततरां रो लष्कर बो घरणो जी । 

पितरां भी पहरया राजा ब्रालूडा भी पहरया 
तोई डाबूल्या मे गहरा श्रत घणा जी । 
दोटो सो चौपड़ो राजा करक वोतेरो 
पितरं रो लश्कर बो घरणो जी । 
पितर भी चरच्या राजा बवालूडा भी चरच्या 
तोद चोपड़ामें क्रू क्‌ म्रन्त घरणो जी । 
चोरी सी कडाई्‌ राजा लापसडी वोतेरी 
पितरां रो लशए्करबो घरो जी 

पितर भी जीम्या राजा वालरूडा भी जीम्या 
तोई्‌ कटढाईमे लापसी घणीजी |. 


सोना री फारी राजा गंगाजल पाणी 
पितरां रो लश्कर राजा बो घरणो जी 
पितर भी पीया राजा बालूडा भी पिया 
तोई कारी मे गंगाजल बो घसो जी 
पितर बालूडा राजा न दो श्रासीस 

थांकी ्रासीस सू फलस्यां फुलस्यां जी 

नीम जु थे फलजो राजा बेल जू परस्ररञ्यो 
# ए नारेलां लड़ लूभजो जी । 
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छोटी सी तलाई म्हारी संया नीर वोतेरो म्हारा सया । 
देवता को लश्कर कटिजे श्रन्त घणो । 
न्हाया तो घोया पितर हमारे सन्तोक्या म्हारा सेया । 
तलाई मे दूरणी-दूणी सिग चदे । 
छोटो सो बुगचो जीमे कपड़ा वोतेरा म्दारा संया 
देवता को लष्कर कटिजे भ्न्त घो । 
पट्रचा तो श्रोढचा पितर हुयाजी सन्तोक्या म्हारा सधा 
वुगचा में दूणी दूणी सिग चदढंजी 
छोटी सी कटाई लापसदी बोतेरी म्हारा संया । 
कटाई मे दनी दूनी सिग चढ़ । 
छोटो सो चोपड़ो म्हारा संया जीमें रोली बोतेरी। 
म्हारा संया चोपड़ा में दूणी दूरी सिग चदु । 
छोटी सी नगरी जीमे साजनियां बोतेरो म्हारा सया । 
जगदीणशजी कीं बेटी पोता भ्रन्त घो । 


रत् ऋग्त्यय 


सती माता खेले जी श्रांगणे 
घर सूरज जी रे श्रांगणा। 
हाथां सोवे दांती रो चडलो 
मुखां सोवे पाना रो विडलो । 
लिलवट सोवे हग री टीकी 
नैना सोवे काजल री रेखा। 


हाथां देस्या दांतां रो चुडलो 
मृखां देस्यां पानां रो विडलो । 
लिलवट देस्यां हिगलू्‌ री टींको 
नैना देस्यां काजल री रेखा। 
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्ट्खग्क स्तय 


मात। 
माता 
माता 


उवा सूरज जी वींदवं 
उवा चंदा जी वींदवे । 
भार के भकार 


दियाडी माता ते श्रघड घडावस्यां 


माता 
मात 
माता 
माता 
माता 
माता 
माता 


्रघड घड़याय पाट पुत्रावस्या 
राखूली हियडा माय 

उवी सासू-चृहां वींदवं । 
ऊबी देवरान्यां-जिठान्यां बींदवं 
गोद भडल्यो पूत । 

ग्रघड़ घडाय पाट पुभ्रावस्या 
राखूली हियडा माय । 


त्त्र ज्र मऋत्यय 


माता 


हरिया जंवारा लेती ऊतरी 


तुर्या टांको जी सुसराजी रा जोध 


श्राज 


बीजासण ऊतरी 


माता कु भ-कलश लेती उतरी । 

भोल्या कलोजी सास बुभ्रां रो साथ 

भ्राज बीजासण ऊतरी। 

प्रागे धरवालोंके नाम जोड़कर माया जाता दहे । 


छ्् रध्युन्यग्थ्च्ती 
मोर मुकुट श्री छत्र बिराज तुर्या री चिन न्यारी जी 
तुर्यारी चिव न्यारी लाल धांक्री महिमा भारी जी। 
मंदिर चालोजी रघुनाथ धणी रा दरसन करस्यांजी । 


मंदिर चालोजी ) 
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काना मे थाके" कूडल सोवे, मोत्यां की छिव न्यारीजी 
मोत्यां की चिव न्यारी लाल धांकी महिमा भारीजी 
मंदिर चालो जी ॥ 
गला मे थाके डोरा सोवे कल्या की चिब न्यारी जी 
कल्या की दिव न्यारी जी लाल धांकी महिमा भारी जी 
मंदिर चालो जीं । 
जामो तो केसरियां सोवे, दुपट्टा को चिब न्यारी जी 
दुपट्टा की चिव न्यारी लाल थारी महिमा भारी जी।, 
मंदिर चालो जी । 
हाथां में थाके चटिया, सौवे, वीयां को चवि न्यारी जी 
वींच्यां की चिन च्यारी लाल थांकी महिमा भारी जी । 
4 | म॑दिर चालो जी । 
पगल्यां में थोके कंकर सौवे) पावज्यां कोचि न्यारीजी 
पावञ्यां री चिब न्यारी लाल थांको महिमा भारीजी। 
मंदिर चालो जो। 








ल््रएत्ठग्च्छ (१) 

सुसराजी थे छी म्हारा वाप 

टकम करो तो वालाजी रे चालस्यां जी 
क्यांकी बहू बोली छं जात, 

कांई रे कारण बालाजी रे चालम्यांजी । 
चूला री बोली छं जात 

पृतडला के कारण बालाजी रे चालस्यां जी 
जेठ बड़ेरायथेः छो सम्हारा बाप 

हुक्म करो तो बालाजी रे चालस्यां जी 
देवर राजा थे लौ म्हारा वीर 
हक्म करो तौ बालाजी रे चालस्यां जी 
भावज कांई को वोली द जात, 
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काई्‌ रे कारण बालाजी रे चालस्यां जी। 
चुडला री बोली छै जात 
पूतड़ला रे कारण बालाजी रे चालयां जी । 
सायव राजा माथा रा सिरदारजी 


क्म करो तो बालाजी रे चालस्यां जी । 
काद्‌ की बोली ले जात, 


काई रे कारण बालाजी रे चालस्यांजी । 
चूडला रीवोली छै जात 
पूतडला कारण बालाजी रे चालस्या जी । 
व्रजड किवाड पन्ना मारु सांकल जुडी 
दिवडो उगेदे वालाजीरे देशमें जी 
खोलो वालाजी रे बजड़ किवाड 
सांकल खोली बींज्या पीर 
खोल्यां बालासा वजडं किवाड 
सांकल खोली बीज्यासा की जी 
दीनी पन्ना मारु गेठजोडा री जात 
रोक्रड स्पयो बालाजी रे मेटको जी 
चछोड्या पन्ना मारु लीलडा नारेल 
करता तो छोढ्या वाला सारे चूरमा जी 
ट्टया बाला सा मजा रे पसार 
एक गोदयां दूजो धरम की ्रांगनी जी 
थे छो वाला सा श्रञ्जनी रा पूत 
कारज सारया राजा राम का जी। 
(२) 

चालाजी का रथ पर रतन सिंहासन 
जगमग ज्योत जं बाला की 

जय~जय बोलो बजरंग बाला कौ 
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वाला की नन्दलाला की, दशरथ चन्द दूलारा कीः! 
ग्रष्ट पहर दोय पोलयां विराजे बाला 
मौज उड छ मोहन माला कौ 
फानिश्चर वार दूध का न्हावन वाला 
ऊपर घम्म नगारा की । 
मंगलवार जरी का चोल वाला 
ऊपर भडप दृशाला को । 
जल शीशम वाला श्राप विराजो 
पत॒ राखो कंठी माला कौ 
सरज् की तीर श्रयोधघ्या नगरी रामा 
चौकी बजरंग बाला कौ । 
न्नेरच्त्ी-- 
मैरूजी रा प्रामा-साँमा श्रोवरा वालूडा 
कोई देवजी रे सूरज सामी पोलीजी हिडोला-मचोलो जी 
कवर केसरयां कालुडा 
कोई भैरूजी रे श्राया सिमरथ पावन वालुडा 
कोई देवरजी रे हई मनवार जी 
हिडोला मचोलो कंवर केसरयां कालूडा 
कोई भेरूजी रे दूध चढंजीभ्रो बेटे वालूड़ा । 
कोई देवजी रे रंदीगृजलीखीर जी ` 
हिडोलो मचोलो कंवरजी केसरयां कालरूडा । 
कोई भैरूजी रे राण्या पहरयो च्रूडलो वालूडा । 
कोई दैवजी रे जायो लाड्ण पूत जी 
हिडोलो मचोलो कवर केसरया काबूडा । 
व्ेच्रणच्जी-- 
कुल में तो दोय एुलडा वडा जी 
एक सूरज दूजो चदि 
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उवा सगला म्नो तेजाजी थेबड़ा जी 
सूरज री किरणा तपे जी 

चंदा री निरमल रात 

कुल मे तो दोय फूलड़ा वडा जी 

एक धरती दजो ग्रसमान 

उवा सगला श्रो तेजाजी थे. बडा जी 
व्रा बरसे वा तीपजे जी। 

दुनियां में तो दोय फूलडा वडा जी 
एक घोड़ी दूजी गाय । 

उवा सगला श्रो तेजाजी थे बडा जी 
गऊराजाया हले खड जी 

घोड़ी रा ढबवेला राज 

कुल मे तो दोय फला बडा जी 
एक॒ मायड-दूजो बाप 

उवा सगला ग्रो तेजाजीथे वडा जी 
माता रे श्रोदर श्रोपन्या जी 

वाप लडाया छै लाड 

कुल मेंतो दोय फलड़ा बड़ाजी 
एक साहब दूजो वीर 

उवा सगला श्रौ तेजाजी थेवडाजी 
बीर श्रोढावे बाला चूनरी जी 
साई रो उबद्यल राज 

जो धथांकी सेवा करे जी 

जाने इद पृत............ऊबा ` सगला{.... 
जो थांकी नीदरा करै जो 

जाने पटक पञछाड-ऊबा सगल... 


रर्जा 


गोगा भ्राजो जी पांवगा 
कोई बरण भादूडा री रात 
गोगा री मेडया चांदगां 
ऊचा घालूली वेसना 
कोई दूध पखारू पांवजी 
गोगा की मेडया चांदणों 
चावल ररादरूली ऊजला 

कोई हर्या मूगारी दालजी 
गोगा री मेडयां चांद 

भैस ॒दर्वांङली भूरडी 

कोई रराद गुदली खीर जी 
गोगा री मेडया चांदणो 
घी बरतांऊली तोलद्यो 

कोई तिवरा तीस-बतीस जी 
गोगा री मेडया चाद 
बीजापुर करोजी बीजों 

कोई चतुर उतारो बाजोट जी 
गोगा री मेडया चांँदणाों 

थाल परोसली पदमणी 

कोई फार रे भकार जी 
गोगारी मेडया चांदणों 
गोगा-गोगीजी जीमसी 

कोई ले ले विचला गास जौ 
कोई श्रमरित चरुः करायजी 
गोगा री मेया चांदणों । 
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प्रःरच्च-- 
पांचो पीरा करयो रे मलीदो तो लाल गरुजी श्रगवारी रे मीर्या। 
घे रवे गुमानी घ रवे गुमानी वावो मस्त दिवानी तो सरजो 
गारा लाल गुरु को वाणी बे मीयां घोरवे गमरी 1 : 
व्वप्र चंडस बावो पानी का मंगाने 
तै दौय भरीया दोय रीतावे मीयां घरे गुमानी 1 
चार भरोस बानो घास को मगावे 
ते दोय ग्राला दोय सूखा वे मधा घोरवे गुमानी 3 
साम्‌ भ्रंग बहू ये पलंग पर तो 
देवर पीससा पीते ये मीषां षेरवे गुमानी 1 
श्राय सगा सगा के जाते हुक्का की मनवारी 
रे मोयां घे रे गुमानी + 
श्रव तो सगाये समाके जावे तो बाड़ी की मनमानी 
रे मयो घेखे गुमानी 1 
धवे रवे गुमानी चाचो सस्त दीवानी तो सुणजो म्हारा 
गरु को बार वे मीया घेरवे गुमानौ ॥ 


च्य ज्य्प्टच्तं 
भूर राणा कटे तो बाजा वाजियां 
मूर राणा कटूढे लिया चछ मलाण 
प्रो भूर रणा बांब पकड़ घुडला चदु \ 
भू फार रासा जामो तो सोवे कैसरयां 
मकार राणा दषदट्टो तौ लाल गुलाल 
श्रो भार यणा वांय पकड घुडला चद ॥ 
भू भर यणा ब्यावर वाजा बाजिया 
भू भार रागा श्रजमेर किया है पला 
प्रो भू कार यणा वाय पकड घुडलो चदे 


छट 


श्रो भकार राजा चांघल रदरली उजला 
भूर राजा हरिया मूग कीद्ध दाल । 
ग्रो भूकर रणा वाय पक्रड घुडलो चेद ।\ 
भूकर राणा मैस दुश्राऊली भूरडी 
भू फार राणा राद्‌ली गुदली खीर 
ग्रो भू फार राणाः वाय पकड़ धुडला चढ़ो ।) 
भू फार राणा फोल7 पोऊ नोगरी 
भूः फार राणा तिक्ण तीस वत्तीस 
ग्रो भूर राणा कांय पकड घुड्ला चद ।॥ 
भू कार राणा घी वरताऊ तोलड्यो 
भूः कार राणा पापड़ तलू ली पचास 
ग्रो भकार राणा वध्य पकड घुडला चदो ।। 
ल्मे -व्यल्डा 
छे महार श्राजो ग्र म्हारी जीजी बाई पाक्णा § . 
वरमा भाद्‌डा री रात 
श्राज तो लोडीरेजी वडी जी श्राया पावा ॥ 
उचातोघाल्‌ श्रो म्हारी जीजी वाई वसना । 
लुल लुल लग लीः पांव 
ग्राजतो लोडीरे जींवडी जी ्राया पविणा ॥ 
चावल तों राद ग्र म्हारी जीजी वाई ऊजला ॥ 
हरिया मृगरीद्छैदाल 
ग्राज तो लोडी रे जीकव्डी जी श्राया पावा । 


ररउम््रव्टे जन्त 


कठऽतौ बाजत बाजिया ्रजमल जीका चावां 
कठटऽतो ग्या छं निशान 
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कट5 तो गुङ्या छ निशान रुणिजा धांका श्रो कुवरजी 
शहर मे वाजा वाजिया अ्रजमल जीका चावा 

देवरा में गुङ्या छे निशान-रुगिजा शहर धांकोभ्रो कुंवरज 
धांकोज थांका बाप को श्रजमल जी का चावा 

पड श्रं न्यारा री ठौर-रुणिजा.... 

कलंक श्रावे वांभडी श्रजमल रा चावा 

कलक वालूडा री माय-रुणिजा.... 

श्रावं वांभडी ग्रजमलजी रा चावा। 

नौलख वालूडा री माय रुणिजा.... 

कांड मागे वांभडी श्रजमल जीरा चावा 

कांड वाल्‌ृडा री मांय-ष्णिजा.... 

वेटा तो मागे बांभडी अ्रजमल जीरा चावां) 
ग्रन~-घन वालूडा री मांय-रुगिजा.... 

वेटा तो देस्यां बाभडी-श्रजमलजी रा चाबा 

छतर चढावे वांभडा-ग्रजमल जीरा चावा 

धजा ग्रो वालृडा री मांय-ष्णिजाः"“' 


प््रगल्बूच्तरी 


सिलावटरावेटातूहीम्दारो भाईरे 

हल चुनावत चार जुगह्भ्रा रे 
पावूजी परणीज वागा मेडेराद्ियारे। 
हलवाई राबेटातू हीम्हारो भाईरे 
सीरणी वनावत चारं जुग हृश्रा दै । पाबूजी.... 
सोनीडा रावेटातू ही म्हारो भारे 
गहगो घडावत चार जुग हवा रे पाबूजी .... 
वजाजी रावेटातु हीम्हारो भाई रे 
कषडा मुलावत चार जुगहश्रा रे । 


६९६ 


छातीडारावेदातु हीम्हारो भाईरे 
ढोली घडावत चार जुग हृ्रा रे। 
पावरूजी परणीज"““'“““ 


रत्र-रच्तच्त क्य गत्र 


चोला घोला काई करो प्रं धोला वन मँ कंपासं 
घोलो सूरजजी रो घोडलो श्र, धोला बहूं रैणादे रार्दाति 
उगतो उजासं भरणौो ग्राथम तो सिन्द्र-बरणो 
गऊ श्रो चरण चाली पंछीडा मारग चात्या 
नेम वरम सव साथ 
सटेल्यां वावलं घरं वाज्या ढोलं 
सटेन्यां घुसरेजी धर भ्रांद-उद्लाव 
रातो-रातो काईः करो श्रं रातौ चले रो मजीरं 
रातो सुरजजौ रो घोडलो प्र राता वहु रंणादेरा नौं 
उगता उजास-भरणो श्राथम तो सिन्दूर-वरणौं 
7ऊ श्रं चरणं चौली पंछीडा मारग चाल्य 
नेम धरम सव साधं 
सहेल्या वावलं घर वाज्या दोलं 
हेल्या सुसरेजी घर भ्रांणद उद्व 
कालो-कालो काई करोग्रं काला तो वनरा काणं 
कालो सूरजजी रो घोडलो काला बहू रणादे रा कसं 
उगतो उजास भरणो श्राथम तो सिन्दूर-वरणो 
गऊ ग्र चरणं चाली प्छीडा मारग चाल्यां 


नेम धरम सव साथं 

सटेघ्यां बाबल घर वाज्या दोलं 

सहेल्यां सुसरेजी घर भ्रारां उच्छाव 
पीलो-पीलो काई करोग्र पीलीचीणाके री दालं 
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पीलो सूरजजी रो घोडलो श्रो, पीलो बहु रेणादेरो चीर 
उगतो उजास भरणो भ्राथम तो सिन्द्र-बरणो 
गऊ ओर चरण चाली पंछीडा मारग चाल्या 
नेम धरम सव साथ 
सहेल्यां बाबल घर बाज्या टोल 
सहल्यां सुसरेजी घरं प्राणद उदां 
हरियो-हरियो काईः करो श्रे, हरी श्रे बन में तो दूब 
हरियो सूरज जी रो घोडलो श्रे, हरि बहु रंणदेरीक्‌ख 
उगतो उजास भरणो भ्राथम तो सिदूर-बरणो 
गऊ म्र चरण चाली पंछीडा मारग चाटवा 
नेम घरम सव॒ साथ 
सहेल्यां बाबल घर बाज्या ढोल 
सहेल्यां सूसरेजी धर्‌ श्राणंद उद्छाव 
न्ेल्ब्टौ- 
मेहदी वायी बायी बालूडा री रेत 
प्रम रस मेहदी राचणीं 
मेहदी सींची-सींची जल जमना रे नीर 
परम. रस, 4 मेहदी राणी 
मेहदी उगी-उगी पान-दो पान 
प्रम रस मेहदी रांचगीं 
मेहदी उभी सोहे गुल क्यारी रे बीच 
प्रम रस मेहदो रोचरीं 
मेहदी चरू टी-चूटी नाजुकड़ीसी नार 
प्रम रस मेहदी राचणीं 
मेहदी सूखे-सृखे श्रांगणियां रे बीच 
प्रम रस मेहदी  राचणीं 





मेहदीं पीसी पीसी चाकली रे पाट 


प्रम रस मेहदी राचरणीं 
मेहदी खणी-छाणी सालूडारी कोर 
प्रम रस मेहदी राचगी 
मेहदी भीजं-मीजे रतन कचोले बीच 
प्रेम रस मेहदी राचणीं 
मेहदी मांडी-मांडी नाडी श्रे जटानी बैठ 
प्रेम रस॒ मेट्दी राचणीं 


मेहदी निरखे म्हारी नणदल बाई रोवीर 
प्रम रस मेहदी ` राचरीं 
कुण मांड्या दछेसुवागण थारा हाथ 
प्रेम रस मेह राचरो 
राच्या-राच्या छे सुन्दर थारा हाथ 
प्रम रस मेहदी राचरीं 
थारो हाथ म्हारे हिवड ऊपर राख 
प्रम रस मेहदी राचराों 
थारी मेहदी पर वारू पन्ना ये ज्वार 
प्रेम रस मेहदी राचगी । 


न्रे ग््रडत्त 


उदियापूर से 


बीज मंगावो मारूजी 


नीमड़ला बुवाद्यो पाल तलाव कीजी म्हाका राज । 


माखणियां की 
नीमडला सींचा 


पाल बंधा द्यो माखू्जो 
द्यो काचा दूधसेजी म्हां कां राज । 


ऊगी नीमड़ली घहर-घमेर मारूजी 


फौली सौलाः 


कोस मे जी म्हां का राज । 


ग्रब कै श्रोलंगाणे मारूजी सुसराजी ने भेज 
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ग्रवके चोमासा रंक महल मेँ जी म्हां का राज। 
सुसरेजो रा जोघा-जोधा पूत 

वे क्यों जावे गढ़ की चाकरी जी म्हांका राज । 
ग्रब के ग्रोलगाणे मारस्जी जेठजी ने भेज 

ग्रवके चौमासे पनामारु घर रहौ जी म्हांका राज । 
जेठ्जी के तारा दूती नार 

निठ उठ धांस लड़ पड जी म्हांका राज । 
मवबके श्रोलगाणे पनामार्‌ देवर जी ते भेज 

्रवके चौमासे प्यारा श्रठे हीरहो जी म्हांका राज । 
देवरिया के गोने ग्राई नार 

या उरे महलां में बेटी श्रकेलीजी म्हांका राज । 
भ्रवके ग्रोलेगाणे पनामारू नणदोर्ईजी ने मेज । 

भ्रवको चौमासो फुला सेज पे जी म्हांका राज । 
मरदोरईजी की नारी नादान 

वा उरपें महलां मेंवटी अकेली जी रम्हांका राज । 
प्रवके ग्रोलेगाणो पनामारू पाडोस्यां ने मेज 

भ्र्र के चौमास्यो हरियल बागमें जी महाका राज। 
पाड़ोसियां की भ्रमी सामी पोल 

नित उठ थासे कलै करे जी म्हांका राज । 
त्रितरामें पना मारू ये ही गंवार 

नित उठ धुडला थे कसो जी म्हांका राज । 
त्रितरा में मरवण म्हे ही श्रे सपूत 

नित उठ रण में म्ह ही चां जी म्हाका राज । 


वत्तीसी नूतना 


विवाह के भ्रवसर पर वरको माता श्रपने पीहुर 'वत्तौसी" 
या भात नूतने जाती है जिसका तात्पयं विवाह का भ्नामन्वरण 


६9 


पत्र पितृपक्ष वालोको देना भौर उसमे पूण सहयोग कीं 
कामना प्राप्त करन होता दै । 8 - 

१. थालमे गुड को मनी रौर नारियल रेशमो चस्न स ढक 
करल्ञे जाती दै। 

याल भाई कीं गोद नने रख दिया जाता दहै । 

दछाटे भाई भमतोजां को नारियल दे दिया जातादहै तथा 
उनके तिलक लगाया जाता हे । 

इस प्रवसर पर बीरा का गोत विद्चेष रूप से गाया जाता 
ह (जिससे आातृ-स्नेहं छलक पडता है । जोवन में भाई बहुन के 
पवित्र संबंघ के परिचायक ये वीरा गोत होते है) 


९ 
2. 


ञ्ग्रयत्रखा-- 
मायरा वर पक्ष मे बारात विदा होने कै पूवं ननिहाल 
वालोंकीग्नोर से पहनाया जाता है, वधू पक्षमे फरे-र्भांवर 
क पूर्वं । राजस्थान मे एक करटावत दै कि विवाह का भ्राघा 
व्यय मायरेती पर निर्भर होता है । यदि मायरे वालों का पश्च 
सम्पन्न हो तो एता सम्भव है । मायरेतो खुले हदय से सब 
काथं करते है । मायरेती भौ धूम-घाम से साज-सामान सजा 
कर श्राति ह । वर पक्ष वाले गाजे बाजे के साथ उनको भगवानी 
करते है । गीतों की धूमधाम मच जातो है-- 
१. नानेरा-दादैरा भ्रादाल्या वावा देते है। 
२. बाजोट पर बिठला कर तिलक केरके भेट दौ जाती है । 
३, छोले को टीका करके रुपया हाथ मे दिया जाता है । 
४, आता बहनि को वेश-लंहगा, चुनरौ, व्लाउज श्रार्दि 
प्राता दहै। 
५. इस क्रम से वर वधू के सम्बन्यियों को मायरा पहि्निया 
जाताहे। 
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ड. मायरे के उपरान्त वर की मां कलश लेकर श्राती है तथा 
भाईको कलश वाती है। भाई कलश में रुपया डालता 
है । फिर भाई को श्रारती की जातीं है । माई बहन 


परस्पर गले मिलते हैँ। मिलने के पश्चात य 

क्रम 
एप्त होता है। ; १,.॥१; ९६ 
यहा पर सब मायरे वालों को शरवत" पिला कर 


भस्यथना की जातो है। उस समय ये गीत गाये जति है। 
मायरे के गीत सरस भ्रौरभावपूणं होते हैँ जिनमे आपु प्रेम 
की सुन्दर भभिव्यक्ति लक्षित होती है। 

वीरो थारोम्रायोएे 

म्टारी चन्द्र गोरजा, करो भ्रारतीणएे वीरो थारो प्रायो एे। 

भ्राज तो वीरासा म्हारा कांकड़ श्राय विराजा जी 

कांकड़ करवा शरुकायाणे ।। वीरो० ॥ 

भ्राज तो नीरासा म्हारा बागां श्राय विराजा जी 

माली फुलडा टांक्यारे)। वीरो° ।। 

कांकड़ करवा भरुकायाणे वीरो थारो आआयो.......... 

समाज तो वीरासा म्हारा पिनघट श्राय विराजा जी 

पिनहारयां कलस बंधाग्रोरएे : 

भनपट भकनपट तास्या बाज्या सूतो शहर जगायो एे........ 

वरसो म्हारा कौला बादल बरसो सवाया जी 

बरसो म्दारा सुसराजी रा जाया सवाया जी 

(इस गीत मे परिवार के सदस्यो कानामनले लेकर गोतको 
बढाया जाता है। 
चख स्य्च्तन्ञ-- 

रातिजगाके दूसरे दिन प्रातः काल रोड़ी पूजन की विधि 
४ की जातो है। यह लौकिक प्रथा स्त्रियों द्वारा ही 
सम्पादित कराई जातोहै। वर को सतेरे "चन्दोवे' (सुहागिन 
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स्त्रो का श्रोढना) को खाया मे घर के बाहुर कूड़ा कचरे को 
रेडी पूजने के लिये ले जाते है। | 
१. नायन ( खवासन ) के "हाच मंपूजन की? शाल होता है, 
२.वरकेहाय मे लोहे का ताकला (चलं का ) दे देतेदै। 
३. 'ताकला' रोड़ी परः थोपक्रर उसकी पूजा कौ जतीदटे। 
४. पूजनमे कु दुम; चावल) लच्छा ( मोली ) सुपारी म्नौर पुऽ 
रखे जाते ह । 
पूजन समाप्त कर लौटने के बाद (नायन' श्रातो भौर वहं 
रोड म से (ताकला' निकालकर ले जाती है! ताक्लेके साथ 
रोड़ी का कुछ ग्रंश भी वह लेश्रातो है । कहाजाता हैक 
स ताकले श्रौर रोड़ी के ८प्रंश' को ^्यात' या 'जिमनवारः के 
ह्नि "कोठार' मे रख दिया जाता है जिसमे किसी प्रकार की 
न्यूनता नहीं रहती श्रौर सब काय ऋद्धि-सिद्धि सदित सम्पूणं 
होजतेरह। 
वस्तुतः रोड़ी पूजन से यही भाव लगाया जाताहै करि जिस 
प्रकार रोडी धूप-वर्षा म्रादि सहन करतो दै उसी प्रकार वर-बध्‌ 
को भी सहनशील होना चाहिये तथा जिस भ्रकार रोड़ी से सव 
प्रकार का कंड़ा-ककंट एक साथ एक स्थान पर विनामेद-भावके 
पड़ा रहता ह उसी प्रकार वर वधू को भी कुटुम्ब श्रौर पारिवारिक 
सदस्यो के मध्य संगठन श्रौरप्र मपूवेक रहना चाहिये । 


न्जिव्कछण्स्र-- 

वृर क्रे विवाहकेहितु प्रयाण करने को (निकासी कहा 
जाता है । वर को ती के नीचे नियत स्थान पर बाजोट पर 
विठाया जाता है । इस श्रव्र पर तेल उतारते हँ । बड़ं बान । 


दिन तेल चदता है श्रौर निकासी के दिनि उतारा जाता टै । 
प्पोटी' श्रौर 'बना' ढोल प्रर शहनाई के स्वरोंके साथ सारे 
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चातावरण को गुजंरित कर देते हैँ । तेल उतारने के वाद पीठी 
से उवटन किया जाता है । पीठी के पश्चात्‌ एक कू वारी कन्या 
कोराकुभ'लेकरश्रातीहै। कुममें दही होता है श्रौर कन्या 
के हाथ सें विलनी" । वह ्वेटनी' के द्वारा दहौ को घूमाकर वर 
के मस्तक पर डाल देतीहै । यह्‌ श्रटाल धघोले" की प्रथा 
कहलातीौ है । फिर नाई (खवास ) वर को स्नान कराता है। 
फिर सवासने को बुलाया जाता ह वह्‌ वरको श््रोट' नये 
वस्त्र धारण कररनेमे सहायता देती है। इसका सवासने" को 
नेग मिलता है। वस्त्र पहनने के बाद वर के सिर पर (मोड प्ुरीः 
कलग श्रादि वांषे जाते रह । गले मे सोने, मोती श्र हीरों के 
कठोंसेवर कोसजाकर ्वींद-राजाः बनाया जाता है। इस 
वर को वेश-भुषा श्रौर बनाव-श्युगार राजा की शोभाके 
श्रनुसारदहीहोताहै। 
वस्त्र पदहिनने के पश्चात्‌ “ लगदण ' शिलाया जातादहं 
-लगदरण' € वस्तुग्रों का बना होता है-- 
१. गड को पिण्डनुमा बनाया जाता है। 
२. गड मे धनियामूग सुपारी, पैसा रखकर मौली से बांवकर 
हरे दोने मे रख कर दिया जातादहै। 
३. वरके हाथ में स्त्रियां देतीहैश्रौर फिर पुनः वर स्त्रियोंके 
हाथमे लौटादेतादहे। 
४. लगदण स्त्री पुरुष दोनों फिला सक्ते हैँ । 
लगदण के गीत गाये जातेर्है। लगदणमिलाने के बाद वर 
४ के नीचे रखे हये कोरे दीपक परजोश्रोधा रखा होता 
है, जिसके नीचे पैसा रखा जाता है चरण धर कर बड़ दीयेको 
बड़ाकरता दहै । फिर मामा उसे गोदमे लेकर बाजोट परसे 
उतारकर माया के गेट तक पहुचाताहै। वहां विनायक 
के पजने के बाद वहु विनायक को विवाह कायं निर्धिघ्न 
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समाप्त होने कौ प्रार्थना करतादहै पूजन के पश्चात्‌ गणपति 

को वर णोश नवात्ता है। फिर्‌ वर्‌ कामूह्‌ ऊखा कराते 

है1 वर केसरिया चावल खाकर बाहर राता हे जहां पर 
प्रामूषणो से सुसञ्जित घोड़ी प्रस्तुत रहतौ है । इमश्रवसर पर 

'चोडी' के सुन्दर मावपूं गीत गाये जाति हं । 
वंद क सम्मुख उसकी माता घ्रतीहै। माता केहाथमें 

पूजन का थाल होता है 1 पहले वह घोड़ी की पूजा करतो है ॥ 

घोड़ी के श्रक्षतश्चौर कुकुम का तिलक लगातीदहै। घोड़ी के 
खरो पर मेहदी कुकुम की टीकौ लगाकर फिर उते ध्पोला' 

(भ्रोढना) श्रोढाती ह । घोड़ी पूजन के पश्चात्‌ वर के मस्तक पर 

तिलकं लगाती है । तत्पण्चात्‌ 

(१) चांदी की हसिली (गले में पहरने का भ्राभूषण) लेकर वींद 
राजाके हद स्थान पर लगातोहै। फिर ७ बार नेता 
( दही बविलोने का) ७ बार नथ, ७व्रार श्रपने ्रांचल 
(श्रोढन के पत्ले) से इसी प्रकारकी क्रिया करती है । प्रोर 
ग्रचल में चने की दालललेकर घोड़ी को खिलातोदहै। 

(र) भावज दारा बींदके नेत्रो मे काजल लगाया जाताहै । 
काजल लगाने का उसे नेग प्राप्त होतादहै। इस श्रवसर 
पर चंचल चपल भामी विनोद करना नहीं भुलतो है । वह्‌ 
एकं ही नेत्र मे काजल डालकर रुकजातीदहै फिर वींदकं 
खशामद करने व मनोवांछित नेग" प्राप्तकर लेने पर 
दूसरे नेत्र मे लगाती है) 

(३) माता पल्ने से "लुवाचना' लेती है । 

(४) माता बींद को स्तन पान कराती है जिसका यह भाव रहता 

है कि भ्रपनेमां के दुघ की लाज' रखना हे। वर मा कौ 

स्वीकृति सूचक प्रणाम करता है । माता वर को भ्राशीर्बाद देती 
है रौर उसे हाथ-खर्ची स्वरूप कुं रुपये भी देतो है । वदन्तर 


_ _ _ 
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भ्रन्य उपस्थित गण वर को रुपया नारियल खर्चीं कै.रूप में 
भेट करते है । 

(५) माता घोड़ो तथा वंद पर वारना' करके नाई, कुम्हार) 
टोल, साईस को वारन ( न्यौच्ावर)दे देतो है। फिर ञ्नन्य 
कुटुम्ब को स्त्रियां भौकरतीहै। 

(६) घोड़ी पर बींद के पीछे छोटी कुमारीं (बहिन) कन्या 
बेठाई जातोरहैजो सगुनके लिये बोंद प१र भराई लून" वारती 
जाती दहै । 


पए्चात्‌ घोड़ी मन्दिर की भ्रोर प्रस्थान करतो है। घोड़ी 
के श्रागे ढोल शह्नार श्रादि वाद्य यन््रतया घरके कौटिम्बक 
लोग रहते हँ । घोड़ो के पौ घर-परिवार कौ स्तरिय रहती 
हरे । भरश्रा या बहनि पौललेसे रक्षा के लिये काकंडा फेकतो है । 
एक के सिर पर मगल कलश रहता है। इस प्रकार सब भगवान 
के मंदिर मे पहुचतेर्है। वींद घोड़ी परसि उतर कर मन्दिरमे 
जाकर भगवान के चरणो मे शोश नवातारहै । नारियल भ्रौर 
रुपया देवता के भेटस्वरूप चदढ़ाता दहै । मन्दिर के पुजारी उप्तके 
गले में केसरिया दुपट्टा श्रौर बताशे का दौना प्रसाद स्वरूप देता 
है । बींद लौटकर ्रन्य स्यान पर पहु चता है । स्त्रियां बघावा 
गाती हई घर को लौट जाती हैँ । इस प्रकार निकासी का कार्यं 
सम्पन्न होता है भौर फिर शुभ सुहृत पर बरात बिदा होतो दहै, 
वरती बन ठन कर सज संवरकर बरात के साथ प्रस्थान कर 
: है । बरातियों को सख्या पूवं ही निष्चित करली जाती 
है । इनक निमन्वण स्वरूप "पीले चावल' भौर सुपारी देकर 
उनसे (चौकडो' करवाली जातीहै। इसप्रकार बींदराजा कौ 
वरात सगे सम्बन्धियों श्रौर इष्ट मित्रोका रंगीला गिरोह लेकर 
स्थान करतो है। 
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बधावे के गीत-- 

बरात प्रस्थान करने के पश्चात स्त्रियाँ ध्वघावा गीत माना 
आरम्भ करती है । वरात विदा होने के पश्चात 'बना' गाना 
बन्द कर दिया जाता ह । श्रौर 'सेवरा' ष्दघावा' श्रादि के गोत 
गाये जाते ह । उसी दिन “चृडा' का दस्तूर कर लिया जाता 
हे 1 श्रानन्द उल्लास मे स्वयां वरात लौटने श्रौर वध्‌ श्राने 
की प्रतीक्षा करती है । "वघावा"-किसी कौ वृद्धि हेतु मंगल- 
कामना करना करि उसका वंश वद) घन-घान्य बढ़ श्रादि। 

मंगलक्रामना्ये श्रान्तरिक्र उल्लास श्रोर श्रपनत्व कों 
भावनाभ्रो से परिपूणं होकर वधावण की दिशा लेती ह 1 
पूत्र-जन्म) विवाह्‌-सं्कार एवं प्न्य शुभ ग्रवसरों पर होने 
वाले उत्सव व नृत्य-गीत के श्रवसरों पर जो भाव व्यक्त क्रि 
जाते हैं उन्हें बघावा कहा जाता हं । 

राजस्थानी लोक-गीतों मे “वधाव” एक विशेष भ्रथं को 
ध्वनित करता ह । बधावा राजस्थानी लोकगीतों का एक विद्ेष 
प्रकारहू जौ श्रपने श्रन्तर मे मांगलिक त्यौहारो,) प्के भाव 
के श्रतिरिक्त विवाह संसार कै श्रवसर पर विष श्रौर किसो के 
भ्रागमन या बिदाई पर गाए जाते हँ जिनमे पत्र विशेषके 
प्रति मंगलकामनाएं होती हं । 
व्बध्रणव्छाण ग्रोत- 

घुडला री वाज रही चुडताल 

हंसत्यारा बाजे संया म्हारी टोकरा 

जाते म्ह तो लाख बधाई यां। 

कोई तो बधाग्मो भरे म्हाको बनाजी नै भावता । 

उठो वहूरान्या करो सोलह सिनगार 


भ 


केसरिया श्रे राण्या बुलावे रंग महल में 
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वाड्‌ बहना भर मोतीडा थाल 
करो न निद्ावर बाई थांका वीर की जी 


(२) 

म्हारे ऊची मेडी चत्तर साल 
जवर जवर. दिवलौ जलं । 
म्हारे पोलीडा पोल उघाड 
म्हे तो बाहर से भीतर भ्रावस्यांजी 
म्ह तो जास्यां मंवरजी के महल 
म्ह तो देखां मंवरजी की साहनी जी । 
म्हारां जवा जनमली घी 
करो रे भरोसो मारी कख रो 
म्हारे बाजत श्रावली वरात जी 
दरसन आवै रूडा राजवी 
म्हारे घर रीतो श्रागंन रीतो 
रीतो जी म्हारो सो परिवार 
धी जवांई लेगिया जी । 

फिर भ्रागे इस प्रकार-- 
म्हारे जानाये जनेमेलो पूत 
करो च्रे भरोसो म्हारी क्ख छ्रे 
बाजत चदली वरात जी 
म्हारं चर भियो श्रागंन भयियो 
म्हारो हरख्यो छै सौ परिवार 
जी म्हारे पूत परण घर श्रावसी । 


(३) 
पांच बघावा म्हारे स्राविया मार्ज, 
लीना छै र््रचल मोर, घण रा स्याली लाल, 
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ढालो जी जाजम पर चौपड खेत्स्यां मारूजी । 
वहलो बधघाग्रो माराबापको मारूजी 

दूजो म्हारो सुसराजी रो पोल 

श्रगन्यो बधावो मारावोर कोमाखूजी 
चौथो म्हारो जेठ-वडा री पोल 

पाचवों बधावो चाँद्ण चौक रा मारूजी 


बरूठेलो देवर जेठ“ षाया 
छो ववावो म्हारी क्ख रो माल्जी 
जाया छे लाडण पूत" "यणा... 


सातवों बघावो म्हारा रंग महलां रो मारूजी 
साहिव पोढ़चा सुख सेज........ तय 
भ्राठवों बधावो म्हारा नित नवां मारुजी 

मेत्यो म्हारा सुसराजी री पोल-घर........ 


(४) 


मोती रा लूमक भूमका 

किस्तूरी ग्रो राजा वांदरवाल। 

बधावो जी म्हारी भ्रावियो 

वाधू मष्देवीरेषए श्रोवरे 

वाको राण्या जाया द्यं पूत । वधावो........ 
जाया रा हरख बधावणा 

परण्या की श्रो राजा रात जगाय । बघावो....... 
चार रगाश्रो चोखी चरूदड़ी 

परदेशन श्रो बाई सुभद्रा ्रोढाय । 
चार मंगाग्रो चोखा चूडला 
परदेशन भरो बाई बह्निं पहराय । वधावो........ 
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(५) 
पहले बधावे श्र सखिया मोरी म्है गया राज । 
गया म्हांरा वाबो जी री पोल 
वाबोजी संतोख्या ए सखिया मारी श्रपणे राज! 
माने दीनो चे दखनी चीर 
चटती बायी ने ए सुण भला होया राज । 
लाड जवाईने सूरा भला होया राज 
दूजे वधावे णे सेया म्हाराम्हे गया राज । 
गया म्हारा वीरोजी री पोल 
" वीरोजी संतोख्या संया मोरी आपसे राज । 
म्हाने दोनो छ चुनरी रो बेस 
चटती वाई नेएे सण भला होया राज । 
लाड जवाई ने सूर भला होया राज 
प्मगरो बधावे ए सखियां म्है गया राज । 
गया म्हारा सुसराजी री पोल 
सुसरोजी संतोख्या ए संया मोरी प्रापणे राज । 
म्टाने लाया छं दोय रथ जोड 
चदती बायी ने सूण भला होया राज । 
लाड जवाई ने सण भला होया राज 
चौथे बधावं एे संयामोरी म्ह गया राज । 
गया स्हारा जेठ बड़ा री पोल 
जेठ जी संतोख्या ए सेया म्हारो श्रपणे राज । 
` म्हाने दनोद ञ्नाधो धन वांट 
चती बाईनेषएसूण भला टोया जी राज । 
लाड जवारईनेटेसूण भला होया जौ राजं । 
पांचवे बघावे ए सेया म्हारी म्है गया राज । 
गया म्हारा मास्जीं री पोल 
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मारुजी संतोख्या ए संया मोरी भ्रपणे राज 
म्ाने दीनो छ सुख सुहाग 
चढती वाई ने एे सूर भला होया राज 
लाड जवाईने सूण भला होया राज । 
द्‌ दियर ख रब्रोक्खण-- 
वरात के प्रस्थान के पीद्येवर के घरपर जो नाटक सतियो 
दवारा रचाजातादै वह्‌ दृश्य भी हमारे वर्तमान विवाह संस्कार 
का श्रावश्यक ग्रण वन गया है। इसमें केवल हास्य विनोद रीर 
नकल की भावनाग्रोंको दाप मात्र है। स्त्रियों का मन कँसे 
लगे उन्हंभीतो कुं कायं चाहिये । वे भी वरात बनातो है । 
वर-वधू बनती है । सम्पूणं विवाह को रस्मे पृं की जाती हे । 
विशेषकर यह रीति उन्हीं लातियो मेँ प्रचलित है जिनके ब्रात 
के साथ स्तिया नहीं जातीं श्रवा जौ श्रपटश्रौर मूख स्तियों 
कासमाजहोताहं । धीरे-धीरे यह्‌ प्रथा शहरों मे कमं होती 
जा रही हं श्रौर इसका स्थान यज्ञ; हवन भ्रादि शुभ भ्रनुष्ठानों 
नेले लियाह्‌। ॑ 


विषाह की मंगलमयी घटियां 


व्व च्छ्य प््रहन्डब ब्डिन्ब- | 
विवाह के सम्पृणं रस्मे-रिवाज प्रादि कन्यापक्ष के घर 
पर ही सम्पन्न होतेह) विवाह कौ तैयारियां कन्यापक्त के 
यहां बड़ी धूमधाम से होती रहती हैँ । बारात का श्रच्छाश्रादर 
सत्कार क्रिया जाता हु । सन्दर व सुरक्षित स्थानमे बारात को 
ठहराया जाता है वहु जनवा^ा कहूलाता हुं । जहां बरातिर्यो 
की सुविधा श्रौर श्रामोद-प्रमोद कै सव साधन सुलभ कर 
दिये जाते हैँ जहां बराती महानुभाव भ।राम उल्लास श्रौर 
सुखपर्वंक विवाह की रंगरेलियों मे मस्त होकर भंग ब्रूटी 
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दछानने भ्रौर पराया माल तोडने म्र श्रनुरक्त रहते है । बारातियों 
के चार दिन भी उल्लास श्रौर मस्ती से भरपूर रहते हँ। वह 
उनको खाने को तरो-ताजा माल श्रीर सुनने को गालि्यां 
( सधुर सगीत ) शयन को श्राराम के सब साधन सुलभ 
होपे है । | 
भ्रस्त सथ््राप्न्ब-- | 

वरात के श्रागमन के पश्चात बधू के घर के शेष मांगलिक 
काथ विधिपृवंक सम्पन्न भ्ये जाते है। पुरोहित को बुलाकरर 
थाम स्थापित किया जाता ह । थाम विवाह मंडपके एकं कोने 
मर स्थापित परिया जाता है । थाम के गीत गाये जाते है 

'“डावां मायला गहना क्यूनी हारया म्हारा पिवजी 
म्हारी राजकुवर क्यु हारया जी ।" 

पजन मे कन्या कै माता पिता भौ बस्ते है। थाम स्थापन 
के पर्चात मायरा, बासन लाना भ्रादि कायं सम्पन्न होते है । 
ये सब कार्यं दिन मे कर लिये जाते है। स्त्रियां भ्रार्‌ परुष 
सब उपवास करते है श्रौर विवाह के बाद कन्या का मुख देखकर 
भोजन ऊरतेरहै। 
त्छनन्ज न््रड्सप्र 

कन्या के घर पर ही विवाह संस्कार किया जाता है । विवाह 
काचर भली प्रकार से सजाकर माद्धलिक्र चिह्लो से सुशोभित 
किया जाता ह । शुभ महूत मे वधू के शरीर को उवटनश्रादि 
से माजित्त करके सन्दर वस्त्राभूषणो से भ्रलकरृत किया जाता है | 
सभो पूज्य गुरुजन तथा संबन्धी कन्या को श्राशौर्वाद देते है। 
विवाह के दिन कन्याकी माता हरितालं श्रौर मनःशिला से 
मस्तक पर विवाह दीक्षा का तिलक लगादेतीहैतथा कन्या 
से पतिव्रता स्त्रियों का पदाभिवन्दनश्रौर कूल देवता को प्रणाम 
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करवाती ह सभीं स्त्रियां उसको श्रंड सौभाग्यश्रौरप्रमके 
लिये श्राणशीवंचन कहती ह । 


उ्रगव्जरणन्मै खण ररणन्तरेल्क-- ` ` 
वर दुकल,) भ्रगरागभश्रौर शिरोभूषण तथा मस्तक पर 
हरिताल के तिलक से सजाया जाता है। वर वघ के घरको 
रे्वयपूवेक सगे सम्बन्धी तथा इष्ट मित्रों के साथ बारात 
सजाकर प्रयाण करता है। कोई सेवक सागेमे वरके सिर पर 
छत्र चारणा करताहै दूसरा चामर ढलता है भ्रौर बाजे गाजों 
के साथ बारात रवाना होती है । इस प्रकार वर के साथ उसके 
पुरोहित बन्धु वांधव मांगलिक संगीत के साथ वधू केषर जाते 
है। मंगल गान श्रौर वायसे दिशाएु व्याप्त होजाती हे । कन्या 
का पिता बन्धु बान्धवोंके साथ वर को: भ्रगवानी करता है । 
प्रगवानी या सामेलामें कन्था का पितावर कौ पुजा श्चर्यं 
श्रादि से करता है। उस समय मांगलिक मत्रोच्चार के बीच वर 
परसन्नतापूवेक उन्ह ग्रहण करता है। 


ग्म्रित्डन्मा- 


वर पक्षकींश्रोर से कन्या को भ्राभूषण श्रौर पहनने के 
लिये नवीन वस्त्र दिये जाते है । वश्य-समाज में विवाह के कचु 
समय पूर्वं ही मिलन का दस्तुर कर दिया जाताहै। मिलनी 
का श्र्थं है "मिलना? । वर तथा कन्या पक्ष के परिवार वाल 
परस्पर गन्ने मिलते हैँ । भिचते समय कन्यापक्ष की 
शरोर से उन्हे कुछ राशि भेट स्वरूप प्रदान की जाती है। 
साथही वधू के वस्त्र व भ्राभूषण भो तोरण मारनेसे कद्ध 
घंटों पूवंही गाजों बाजों के साध वधू के घर भेज दिये 


जातेदहै। 


न्व 
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व्व््ग्िवक्छ व्रस्व्रण््ूष्ण-- 

विवाह के श्रवेसर पर वरपक्षकोभ्रोरसे कन्याको स्वं 
श्रौर चांदी के श्राभरूषण प्रदान श्रिये जापते है तथा पहनने के 
लिये नवीन वस्त्र मी। श्राभूुषण इस प्रकार के होते है-- 
स्वरणं व्क अत्रग्ज्नरूष्रण-- 

बाज बन्द, श्रणवटा, पगमान; विद्या; नथ; टिकड़या) 
कडावन्द, चोटीबन्द, ककण, बींदी, नरवालिया) नोगरीं 
तिमणियो, वेणी, कवार, चोब, उगड्गी; नौसर हार, चच््रहारः 
हथषूल, शीशफूल, फोलरी, कदोरा भ्रादि । 
च््रतन्टये ऋ अत्रग्न्नूष्मण- 

रकाबी, बाजोट, पीकदान, गुलाबदानी, चकलौट, बेलन 
घडा, ही वी, मोमबत्ती, विदिया, जोड भ्रादि । 
च्छन्य्य व्क व्वस्व्र-- | 

पडला, पेवरी, मामा भोल्या, लेहगा या घाघरा काचुली 
भ्रादि 
च्छर च्छ व्छरस्च््र- 

केसरिया पाग, पोतियो, खीनवाव, वोलावन्द जरीरो 
इलायचो, गोस पेच भ्रादि। 

समय की परिवत्तंनणोलता के कारणः वस्वभरुषण में विशेष 
परिवतंन हो गया है । प्राचीन समय में राजस्थानमें इसी प्रकार 
के वस्व्राभुषणों की साज सज्जा रहती थीं । 
त्मोःरण्ण प््रर-- 

श्रगवानी की धूमधाम समाप्त होने पर वर कोतोरण पर 
ले जाया जातादहै। तोरण भ्रथवा बाहर के द्वारका प्राचीन 
सम्यतासे ही तोरण पूजन का विचार शास्त्ोंमे मिलता है। 
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तोरण काष्ठ का बना होता हैजो कन्या के घर मे प्रवेण दार 
पर लटका हभ्रा रहता है । वर घोडे पर चढ कर शहनाई्‌ के 
मांगलिक स्वरो के साथ तोरण के निकट पहुंचता दहै। तोरण 
कोनोमकी डाली या तलवार से चक्र ही विवाह की वेदी 
पर पहुंचना होता है । तोरण पर वर की सास प्रारतौ करतौ 
है श्नौर वही रस्म सास पूणं करती है जसी वर कोमां निकासी 
के भ्रवसर पर करती टहै। नेव मे काजल लगाते समय चतुर 
सास वरकी परीक्षाके लिये उसकानाक भी खींच लेतीहे। 
साथी गातो हे 


सासू निरखं जवांई णे 
पै देसी श्रोलम्बा रे 
म्हारो सरस जवांई 
म्हारो हीरा रो व्यापारी 
म्हारो हीरा रो व्यापारी 


स्त्रियां बींद राजा श्रौर बारातियों कों मधुर गीत प्रेम भरे 
रसीले गोत सुनाकर उनका स्वागत करती है । इस भ्रवसर पर 
चन २कर बरातियों को गीत सुनाए जाते ह - 


सात सुपारी लाडा सिगाडा रो सटको 
ट्स्या कांड जानी श्राया धड़ माया पटको । 


इसमे बरातियों की काना, कवबड़ा) बढ़ा, बालक भ्रादि 


विशेषण लगाकर श्रावभगरत की जातो हे। वे उनका विनोद 
करती हई कहती है | 


काला काला ही श्राया गोरा एक नहीं श्राया 
तबला बजाभश्रो रे भया मंगल गाग्नोरे मेया । 
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बरातियो श्रौर चतुर स्त्रियों मे प्रश्नोत्तर भी होते हैँ । इस 
प्रकार वर लग्न मंडप में पहुंचता है भ्रौर वघ की प्रतीक्षा 
करतादहै। 


त्गोोरण्ण ग्ीत-- 


तोरण द्वार पर वरकेश्राने पर स्त्रियां ्रपनी मधुर स्वर 
लहरी से सम्पूणं वातावरण को गजरित कर देती ह। उस 
समय विशेष रूप से (कामण' गाये जाते र्है। साथ हौ वरको 
सुन्दरता, शोभा व प्रशंसा के गीत गाये जाते ह-- 


कांकड पर राईबर ्रायो श्रे वनी जोड़ी बतादेभ्र 
ग्वाल्या बींद सरायो थारो राइवर प्रायो भ्रे। 
वागां मे राइवर श्रायो श्रे बनी थारी.... . .-- -. 
माली को बींद सरायो भ्रे। 

परिहारियां बींद सरायो भ्रे। 

तोर पर राइद्रश्रायोम्रे। बनी.....-...-.- 
खाती को वींद सरायोषएे। 

मायां पर राइवर श्रायोषएे .....--- ~ - 

भुश्रा बार्ह बींद सरांयोएे। 

जोशी को बींद सरायोपएे। 

वनी थारी जोड़ो बता दे एे |... 


चऋ्ख्ण् गील-- 
कांकड़ श्राया राईवर थरहुर कण्यां राज 
बूं सिरदार बनी ने कामण कुन करया छै राज । 
म्ह नहीं जाणा म्हारा गवालां कामणगारा राज 
ग्वाला को नेग चुकास्या कामण ढीली छोडो राज । 
खोङ्या न छट रार्ई्वर करडा धुल्या छ राज । 
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कांक्रड के स्थान पर बांगा, शहर, तोरणः, फेरा, थामे; 
महल श्रादि लगाकर गीत को पूरा क्रिया जाता है। ग्रन्य 
"काम णः (बनी' के साथ देखिये । 


व्र च्छ प्यरःरखत्-- 


वर की योग्यता श्रौर वाव-चातुयेकी पर्षा लेने सालियां 
भ्रोर वधू की श्रन्य सहेलियां वर कै निकट पहुचतीरहै श्रौर 
वर से हास्य विनोद भ्रादि चलते हँ जब तक कन्या, विवाह 
वेदी के लिये स्नानादि द्वारा निवृत्त नहीं होतो । इस समय 
फिर कन्या के तेल उतरताश्रौर पीठी का उबटन होता है । 
वरके भी पीठो का दस्तुर कन्या पक्ष को स्वयो हारा पूरणं 
किया जाता है । नियत समय ्रौर शुभ महतं पर वर-वध 
को माया मे लेजाकर पूजन आदि सम्पन्न करवा कर लग्नं 
मंडप पर लाया जाताहै। 


च्जिव्बवह व्ञेद्डिन्छा-- 


विवाह-क्रिया के लिये एक मनोरम वेदिका बनाई जातीं 
है । वेदौ चारों श्रोर रखे हुये सुगन्धित पुष्प, मिदरी के घडे 
धृष, श्र्यं से भरे हुये पायो तथा रग बिरंगे वस्त्रों से भ्रलंकरत 
की जाती है। वेदिका के तीन भ्रोर देवता के प्रासन प्रतिष्ठित 
किये जाते है, ब्रह्मा) नवग्रह, मात्रिका. कलश प्रादि । इनकी 
पूजा भ्राचाये पुरोहित करवाते हँ। फिर वेदिकापर भ्रगिनि 
प्रज्वलित की जातीदहै ग्रौर उसमे घृतसे हवन करिया जाता है 
फिर कन्या का पिताहाथ में पचभरुत जल लेकर वर को इस 
प्रकार सम्बोधन कर कहता है यह मेरी कन्या है, तुम्हारी 
धमं सहचरी है इसका पाणिग्रहण करो । यह पतित्रता श्रौर 
यणस्विन है श्रौर छाया कौ भाति तुम्हारा भ्रनुसरण करेगी 1” 


१०७ 


ह्‌ कहकर वह्‌ जल डालदेता है। वर श्रौर वधू प्रज्वलित 
श्रग्नि कौ तीन बार प्रदक्षिणा करते रहै श्रौर श्रन्त में उसमें खील 
तथा खेजडी वृक्ष के पत्ते छोड देते हैँ ¦ इसके पश्चात्‌ पुरोहित 
वधू से कहता है हे वत्से! यही भ्रग्नि देव तुम्हारे विवाहं 
के साक्षी हैँ। तुम्हँं श्रपने पति के साथ गृहस्थाश्रम के 
धािक कृत्यो को पृणँ करना है। इस समय वर बधूसे घ्व 

तारा देखने के लिये कहता है भौर वे दोनों ध्रुव तारा देखकर 
कहते है--्मैने ध्रव तारा देख लिया।' इस तारे के दशन 
से वैवाहिक सम्बन्ध को स्थिरता कों प्रतिष्ठा हो जाती है 
क्योकि यह तारा श्राक्ाश में स्थिर रहता है। फिर वधू वर 
के वाम भाग का स्थान ग्रहण करती है। इसी समय पंडित 
गोत्राचार का वाचन करते हँ। इसपर उपस्थित महिला 

मंडली पंडित की विद्रत्ता पर व्यंग करती हुई कहती है-- 


भलो पदयो रे पांड्या भलो षढयो 
जजमाना रो गोत पढ्यो । 


तत्पश्चात्‌ "हस्तमेल' छोड दिया जाता है । भ्रन्त मे सब 
वर-वधू को प्रणाम करते हँ। वे वधू को प्रखंड सौभाग्यवती 
तथा वीरप्रसवा होने का अ्रशौर्वाद देते हैँ । विवाह के पश्चात्‌ 
वधृ-बान्धव श्रौर स्त्रियां भ्रादि भ्रक्षत से वर-वधू को बधायें 
देती है। विवाह हो जाने पर कन्या श्रौर वर के पिता यथा 
शक्ति भ्रनेक प्रकारके दान देते है । लग्न मंडप१ से उठते समय 
डा बरसाया जाता है। कहीं२ पर विशेष कर वेष्योंके 
एक वगे मे वधू को फेरे के बाट चूनरो श्रौढायी जातीहै। इस 
भ्रवसर पर चुनरी गीत गाया जातादहे। 
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अयण कछ गल गे 


विवाह कौ वेदिका से उठकर वर वधू मायाके गेह में 
शीण नवाने जाते है वहां पर स्त्रियां वरसे श्रनेक प्रकार के 
प्रष्न पूतो रौर वरसे हास्य विनोद प्रारम्भकर देतीर्ह। 
वर चतुर हृभ्रा तो बड़ी चतुराई से उनका प्रव्युत्तरदेदेताहै 
भ्रन्यथा स्त्रियां उसको पूरी खेर खबर वाग्जालसेले लेती है। 


ग््रोब्ड ग्रन्यय- 


कहीं २ पर वर श्रपनी वधूको लेकर जनवासे को जात्ताहै। 
वहां पर वधूकी गोदभरीजातीहै श्रौर कहीं रपर मागं मे 
स्त्रियां विदा गीत गाती हैँ जिसमें कोयलड़ी प्रसिद्ध है । पर 
कन्याके घरपर ही गोद भरने की रस्म वरके जीजा श्रथवां 
पिताकेद्वाराप्रौकौी जातीदहै। इसप्रकार विव ह का प्रथम 
दिन धूमधाम श्रौर प्रानन्द वेभवसे परिपृणं रहता है । दो 
जीवन एक सूत्र मे भ्राबद्ध हो जाते है। कितना मापिक है 
जीवन का यहु पक्ष ! एक नारी शेशव की समस्त किलकारियों 
को, जीवन की स्वच्छन्दता व उन्मृक्तता को छोडकर सदैव के 
लिये एक श्रनजान भ्रपरिचितत व्यक्ति के साथ सबको रोता 
बिलखता छोड़कर नई डगर पर चल देती है । जहां मिलता है 
उसे श्रपने सपनों का राजा जिसके प्रेमपृणे प्रालिगन में 
उसके जीवन को समस्त श्रभिलाषाएं साकार हो उठती है। 
जिन्दगी कौ घडयां मे मादकता का संचार होने लगता है। 
पारस्परिक श्राकषश-विकषंण का यह्‌ रूप जीवन की सफलता 
का सूचक वन जातादहै। सचदहै कि विवाह के वारा नारी- 
पुरुष श्रपने श्रात्मीय भ्रमाव कींपूतिकरतीरहँ। प्रम श्रौर 
पवित्रता का यह भ्रनुपम रूप है। 
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त््निव्रण्ल च्छ दूसरा ब्डिन्ञ- 

विवाह का दुसरा दिन वर वधूके लिये होता है। प्रातः 
काल वर को कवर कलेवे के लिये वध्‌ के घर मांडे मं 
श्रामन्तित किथा जाता है । 


१. 
२. 
३. 


१. 
२४ 
३. 


कवर कलेवे में मीठे चावल बनाये जाते ह। 
श्रासन पर वर को बेैठाया जाता है । 


वर के सम्भुखं बाजोट पर थाल में चावल सजाये 
जाते हैँ । 


, वर के सलि भ्राकर वरकोरुपयेकं साथनुहुमेंग्राष 


देतेर्है। 


, कवर कलेवे के बाद व्र वधू का गठबन्धन करफे देवी 


देवताश्रों को पृजाया जाता है] कन्यापक्ष श्रौर 
वर पक्ष के कुल देवता तथा भेंखू्जी बालाजी ्रादि 
देवताभों को पूजा बाहर जाकर को जाती है। 


पांच घ पत्थर के ढेले एकत्र किये जाते ङ्क । 
उन पर सिन्दूर पन्ना लगा कर पूजा को जाती दहै । 
धूप खेकर नारियल बधारते ह । 


इस प्रकार मध्याह्वं तक देवो देवताभ्रों का पृजनपृणंहो 
जाता है । फिर जुभ्रा खेलने कौ प्रधा श्रारम्भ होती है। 


१. 


एक बड़ बरतन में जल प्रौर दुध भर दिया जाता है। 


२. वर-वध्‌ कै सामने रख दिया जाता है । 


कन्या पक्ष को चतुर स्त्रौ उसमे भ्रगृठो पैसा भादि 
डालतौ है। 
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४. वर-वधृ श्रगूढी को जीतना चाहते हैँ 1 जिसके हाथ में 
प्रगूटी भ्रा जाती है वही विजयी होता है। यह्‌ 
क्रम सात बार चलतादह। 


५. ककण डोरडं वर-वध परस्पर खोलते ह भ्रोर 
नाघते है । 


६. सुवासिनी द्वारा रुई के चूखे दोनों की जंघा पर रख 
दिये जाते हश्रौर दोनोंको एक दूरे भरगका स्पशं 
करते हए वेठा देते हैँ | 


इस प्रकार जुश्रा-जुह कौ लोक्रिक क्रिया समाप्त होती है 
प्राजकल शिक्षित वगं इससे दुर होता जा रहा है। पर हमारे 
गावो मे श्रव भीं यह्‌ प्रथा विरेषचाव से प्रपना पारं श्रदा 
करतीं है । 


च्तरगन्ज न्दूत्यन्व्र-- 


मध्याह्न के बाद तीसरे प्रहर कन्यापक्ष की प्रोरसे स्रो 
पुरुष जनवासे जाते हं भ्रौर रात्रि को भात जीमण (बहार) के 
लिये उनको भ्रामन्त्ित करते हूं । इस श्रवसर प्रर पुरुष वं मे 
वाग्युद्ध होता है। दोनों वगें एक दुसरे की प्रशंसा में ए्लोक 
कविता श्रादि बोलते ह। इत्र गुलाल चलिडके जाते 
हे । पान सुपारी इलायची से कन्या वालों का स्वागत सत्कार 
वर पक्ष कौश्रोर से होता है। स्त्रियां भरपने कोमल सुरीले कठ 
से गीतों को बौह्यार करतीदहं। इस समय जलो नामक विशेष 
गीत गाया जातादहे। 
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जली गीत 


जला जी मारुम्ंतोथाराडेरा निरखण श्राई ह 
मृगनयनी रा जलाल 

म्हतो थांरा डेरा निरखण त्रायी हो जलाल 
जलाजी मारुजी देखां थारा डरा री चतराईहो 
म्हारा जोड़ी का जलाल 

म्हतो थाराङरा निरखर श्राई हो जलाल 
जलाजी मार रात्यू धरण रो पेट लडो मल दुख्यो हौ 
मृगनयनी रा जलाल 

थे तोधररी खबर न लौीवो हो जलाल 

जलाजी मारु रात्य्‌ धण की भ्राखड़ली ज फलरूकी हो 
म्हारी जोडी का जलाल 

ग्राखडली फरूकी जलो घर श्रायो हौ जलाल 
जलाजी मार्‌ राजा मायलो राज भलो राठोडी हौ 
मृगनयनी रा जलाल 

गहरा माहलो शहर भलो बीकाणो है जलाल 
जलारी६मारु पुरुसा मायलो पुरुस भलो राठेडो हो 
मृगनयनी रा जलाल 

राण्यां मांयली राणी भली भटियाणी हौ जलाल 
जलाजी मारु छोटा मांयला छौट भली मूलतानी हो 
मृगनयनौी रा जलाल । 

छीटां माहली दछींट भली मुलतानी हो जलाल 
जलाजी मारु रुपिया महिलो रुपियो भलो गंगासाहि हो 
म्हारी जोड़ी का जलाल 

रुपिया मायलो रुपियो मलो गंगासाहि हौ जलाल 
जलाजी मारुमेतो धारा डरा निरखण ्राई्हो 
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मृगनयनी रा जलाल 
मतो प्यारा उरा निरखणा प्राई हौ जलाल 


न्त्रक र्त्त 
( १) 

सुसरो जी बुलावे जी जर्वाई सासु बुलावें जी 
यारा छोटा साला कर रहयाथारो चाव 
एक बार श्रावोजी जर्वांई जी म्हारे घर पावणां 
ऊटा चद्‌ भ्रावो जवांई जी घुडला चढ़ ग्रावोजी 
श्रावो श्रावो बगिया में बैठ 
लाड जवांई जी एक बार श्राश्रो म्हारे घर पावणां 
भायां ने लावो साथीडाने साथ 
लाड जवांई जी एक बार श्राभ्रो म्हारे घर पावरणां 
घुडना ने देरया जवांई्‌ जी दाणो उडदरोजी 
थारे करला ने कारड घलाय 
एक वार प्राज्यो जर्वाँई जी म्हारे घर पांवणा 
साथीड़ानेदेस्याजी लूग सुपारी जी 
कोई थाने तो नागर पान 
लाड जवांई जी एक बार श्रावो म्हारे पांवणा 
चावल राधां जवांई जी उजला उजला जी 
हरिया मूगाकीतो दाल 
स्च रुच जीमो जवांई जी म्हारे घरे पांवशणां 
साथीड़ा पोरे जवांई जी बाग बगीचा में 
बालकिया जवांई महला माय 
एक बार श्रावो जवांई जी म्हारे घरे पांवरां 
साथीडा ने घलास्या जवांईजी पलंग निवार कौ 
कोई जवांई्‌ जी ने हिगन्र्‌ ढोलियो 
लाड जवांई जी एक बार श्रावो म्हारे घर पावणां 


११३ 
(२) 


जी बाला इरा सरवरिया री पाल, 

जवांई घोव धोवत्याजी मांका राज 
जुगबाला धोवं धोवत्याजी मांका राज 
जीप्रो बाला हाथ धोय कर्याये बनाव, 
कुरीसा राप्यारा पावां जी मांको राज 
वीरसिहसाकाप्यारा पावा जी माका राज 
जीश्रो बाला कीजो वाका सुसरासाने जाय, 
सामा तो साढयां भेजजो जी माका राज 
जीभश्रो बाला कीजो वाका साला जीने जाय, 
हथाया जाजम ढालजो जी मांका राज 
जीग्रो कीजो वका सासुजी ने जाय, 

उजला सा भात पसारजो जी मांका राज 
जीश्रो बाला कीजो वाका साला जी ने जाय, 
बहिनोई्‌ मेला जीम जो जी माका राज 


जीभ्रो बाला कौजो वाका सालीजी ने जाय, 
गालियां खूब गवावजो जी माका राज 


जीभ्रो बाला कीजो वाका सुसराजी ने जाय, 
नौ खंडा मेहल चुनावजो जी मांका राज 
जीश्रो बाला ऊचा नीचा मेहल नाय, 
चारोंदही दिशा बारणाजी माका राज 
जीभ्रो बाला कीजो वारी दासी ने जाय, 
महलां मे दीवलो जोवजो जी माका राज 
जीभ्रो बाला कीजो वारी दासौने जाय. 
महलां मे सेज विद्धवाजोजी मांका राजं 
जीश्रो बाला कौजो वारी दासी ने जाय, 
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महलां मे चोपड ढालजोजी मांका राज 
जीश्रो बाला कोजो वांकी सहेल्या ने जाय, 
मारुणी मेहलां मोकलोजी मांका राज 
जीग्रो बाला बेल्या २ चारोली सी रात, 
कूर हारमा कुण जीतियाजी मांका राज 
हारया हार्या सजना रा जोध, 

राया रा बारईसा जीतियाजी मांका राज 
जीग्रो बाला श्राई २ जवांां ने रीस, 
वाया पर बायो चामकोजी मांका राज 
जीश्रो बाला श्राई्‌ २ वाइसा ने रीस, 
मेहला सू हेटा उतर॒याजी मांका राज 
जीभ्रो बाला खोल्या छं सोलह सिगार, 
ग्रोढ़ा पीला फागण्या जी मांका राज 
जीभ्रो गौरी श्रवके तो पाले प्राव, 

चाकर धाका वापकाजी मांका राज 
जीश्रो बाला चाकररियोयन जाय, 
हाकम भालानजी वाका जी मांका राज 
जीमो बालामं छा प्रियतम कौ धीय, 
रुस्या तो पाद्धा नं मनाजी मांका राज 


(२) 


थांका डोराजी जवांई सा माकी कठ्यां जी, 

ग्रापा दोत्रु वेच र तेल मंगावा बड़ा करांलाजीौ । 
बड़ा करांलाजी क सीरो प्रूडी करांलाजी 

दो दिन काढलो कडाका तडके बडा करांलाजी । 


इसी भांति गहनो के नाम लिये जाति हैँ । 


११५ 
(४) 


राज म्रापतो कठा का सुखवासी, कठ ्रायर उतर्या सा नन्दोई सा । 
राज श्राप तो श्रजमेर रा सुखवासी, विजयनगर डरा दीदासा नन्दोई सा। 
राज म्हारे श्रांगणिये फिर जाग्रो, श्राया कर मात्र सा नन्दोई सा। 
राज म्हारा भाणां ने हकराभ्रो, जीम्या कर मानु सा नन्दो्ई्‌सा। 
राज म्हारा कवरा ने बतलाग्रो. राख्या कर मातरु सा नन्दोईसा। 

राज अरप तो साला रे बहनोई, भोजन मेला जीमोजी नन्दोई सा। 
राज हरता ने फरता देखू , मोही प्यारा लावोजी जबांई सा। 

राज माकी वाई ने बतलावो, मोहे प्यारा लागोजी नन्दोई सा । 


(५) 


जस्या पेचा राजन बांधे वस्या ननदोई, 

राजन के भोले भुल गई मै नहीं जाण्या ननदो । 
बाई सा गुनो माफ करो मै नहीं जाण्या ननदोई । 

बाई सा गुनो माफ करो मै रब जाण्या ननदोई । 
सीं तरह म्रन्य वस्तुभ्रो कनाम लेकर गोत भ्रागे बढाया 


जाता है। 
(९) 


रतन कुभ्रा क गेन होसा ननदोई, 

मे रखडी भूल र श्राई्‌ हो सा ननदो | 
लादीदहोतोदीजो हो सा ननदो, 

वाईसान जाय मत कीजो हो सा ननदो । 
वाईसारघूत्याराहो सा ननदोई, 

मायड़ ने जाय सिखावे हौ सा ननदोई । 
थांका माका सासुहो सा ननदोई, 
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गलियारे राड करावे हो सा ननदो । 
याका माका सासु होसा ननदो, 
पंचामे न्याव चुकाव हो सा ननदो । 


न्यत्र च््रद्गरट-- 


बदारकी रात को नाना प्रकार के मिष्ठान्त बनाकर बरा- 
तियों तथा श्रपने समाज के व्यक्तियों को प्रामन्व्रिति क्रिया जाता 
ह । बार जीमने का दृश्य भी बड़ा लुभावना हीता हे । पंक्तियो 
मै बरातौ सजधज श्रासनो पर बैठ जाति ह मन्य में नोंद राजा 
बेठ जते ठै। मिठाइयां रादि विभिन्न प्रकार की भोजन 
सामग्री लाकर परोसी जाती ह । जीमने के पूवं देवौ देवता को 
पत्तल निकाली जाती है। भात कन्यापक्ष कीश्रोरसे दिया 
जाता है । वर पक्ष का चतुर व्यक्ति भात छुडाता है। भात 
चृटने पर उनको भोजन जीमने की श्राज्ञा मिलती है । वर को 
इस प्रकार इस श्रवसर पर जो वहु उचित मांग करे कन्या का 
पिता प्रदान करता ह । इधर बराती जोमना प्रारम्भ करते हुं । 
उधर स्त्रियां सामूहिक रूप से इटकर गौत ॒गाल्यां बरातियो 
भौर वर के पितातथा भ्रन्य सम्बन्धिग्रों के नाम लेकर गाना 


भारम्भ करती ह। बरातियों की जी भरकर मनवार को 
जातो हे | 


भात का बंधना 


बाध्‌ बाबल बीज खेर 
बांधू मायड गीगो जायो 
बांधू दाई नालो मोडयो 
नांध्‌ नायल नावण नवायो 
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वांघू जोशी नाकव्णा पूजायो 
नाध भ्रूग्रा मंगल गायो 
वांघ्‌ मारग रस्ते ल्यायो 
वांघू पातल टीप टीपाली 
नांघू दूना पत्ता वाला 
वांधू लाइ चुक्ती वाला 
वां जलेबी घेरा वाली 
वांधू सीरो मांडल बस्यो 
बाघ लपसी करभर करती 
वांघू खाजा खर खर करता 
वांधू पापड़ पड़ पड करता 
बाध्‌ सांगरी ्रौर केर 
वांघू जानेत्या रीं बेर 
बाध्‌ रायतो म्रौर राई 
वाध बींद की भोजाई 
मातको वर पक्ष कीभ्रोरसे छुडाया जाता हं । पश्चात 
वर तथा बराती जीमना' प्रारम्भ करदेते हैँ। दृदरीभ्रोरसे 


कन्यापक्ष कौ स्नियां बरातियों के मनोरजनाथं गीत गाल्यां 
गातो हैँ। इन गोतो मे व्यंग श्रौर मनोविनोद की सुषमा 


श्रतिरजित है। 


गीत गाद्या 
(09१ 
घोया धोया थाल परोस दिया भात जी । 


भ्राश्रो सीतारामजी बेठो म्हाके साथ जी। 
बेठो म्हाके साथजी. बताग्नो थांकी जांत जी । 
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बाप म्हाका राजा जौ, माय पटरानीजी 
चारू भाई चौधरी, बहन सुजान जी 

भग्ना म्हाकी सोदरा रसोई क मायजी । 

ग्राग्रो म्राश्रो गनपतलालजी थासु घालू हाथजी 

थास घाल्‌ हाथ, बतताग्रो थांकी जात जी । 

बाप म्ाको देद-इम, माय छीनाल जी 

चारू भाई चोरटा, बहुन उदाल जी 

भुभ्रा म्हाकी भगतन रसोईक मायजी 

ये गीत गाली भीं इसी प्रकार प्रष्नोत्तर रूपमे प्रागे 

चरते हृ | 
८२. +{\# 1 
म्हारा माथामें मैमद ल्याय कटोरो पीलेभ्रो दूध को। 
म्हारे रखड़ी कोनी भ्र घार नार कटोरो लेजा दूध को ।। 
~ म्हारे किल्फा घनी जी भरतार कटोरो पीले श्रो दूध को ¦ 

तू तोकठां स ल्याई भूरी मस कटो रोलेजा दूध को ।' 
म्हारा पिश्रर स ल्याई भूरी मैस कटोरा पीले ग्रो दूषको । 
भ्रोतो काचो रै गोय घर नाम कटोरो लेजा दूध को ॥। 

मै तो तातो कर त्याई भरतार कटोरो पीले ग्रो दूध को । 
दर्म माखी पड़ गई घर नार कटोरो लेजा दूध को । 

म तो छानकर ल्याई भरतार कटोरो पीले ग्रो दूषको ॥ 
ग्रो तो फीको है गोय घर नार कटोरो लेजा दूध को । 

मै तो खांड गेर लाई जी भरतार कटोरो पीलेग्रो दूध को ।। 
महारा माथो दूख यै थर नार कटोरो लेजा दूध को । 
धांकोमाथोदाब्रू जी भरतार कटोरो पीलेग्रो दूध को। 
महारो पेट दुख ये घर नार कटोरो लेजा दूध को 
थाने डाक्टर बुलाऊ भरतार कटोरो पीले श्रोद्च को ।। 


र जयि 
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म्हारा पग दुख यं घरनार कटोरो लेजा दूध को 

थाने कुण जी भरमाय भरतार कटोरो पीलेश्रो दूध को ॥ 

म्हाने न्याईजी वाली भरमाया घर वार कटोरो लेजा दूध को 

थाने घनश्याम जी वाली परणाऊ भरतार कटोरो पीले प्रो दूध को 
वातो चोखी कोनी ये घर नार कटोरो लेजा द्ध को । 

म्रापां दोनी पौवांये घर नार कटोरो पी लेवां द्धे को ॥ 


(२) 

व्याई जी वालो हो नखराली 
तक तक नयना मारो तीर 
यारा संग उतराई तस्वीर । 
बजाजी रो वेटो धर रो ग्रसल वायलो 
साडी पहराय उतराई तस्वीर 

तक तक नयना मारो तीर । 
हलवाई रो बेटो धण रो श्रसल वायलो 
घेवर खुवाय र उतराई तस्वीर 

तक तकं नयना मारो तीर । 


यह इसी प्रकार, दर्जी) कपडवाले, विसायती, चूडीवाला 
प्रादि के नामके साथ श्रागे बढाया जाता है। 
(४) 
टक पतोयां जी, छोरी पियां जी 
लिख रही पीतम प्यारी 
वा नार व्याई्‌ जी वाली । 
इक दवात जी, दवात कलम मंगवाई 


जिम के सरवबरती स्याही, वा नार व्याई्‌ जी वाली । 
खोटी ननदल जी, चढ चौवारा श्रा 
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थे कां करो भोजाई 

वा नार न्याई्‌ जी वाली । 

वीरां थांका जी, पति म्हारा जी, 

बसे शहर बम्बई, वांकी खवर नई ग्राई 
भाभी म्हारी ग्रे मनमें घीरज भारो 

थाने वीर मिलावां म्हारो। 

वा नार व्याईजी वाली ।। 

वीरा म्दाकोजी भ्रामर मे उग ्राई हिरनी 
थाने याद करे जी थाकी परनी । 

वीरा म्हाराजी ्रामरमें उग श्राया तारा। 
प्रव घर प्राप्नो वीरा म्हारा ।। 


( ५) 


श्रजतोव्याईजी बाली नले जावां ला? 

रग भांड जावां ला, जाता तो करता हेलो पाड जावां ला । 
पनम तो म्हारे राखी, पूनम पडवा न लेजावां ला | 
पडवा तो म्दारे पडतो वार, दूजन ले जावां ला) 
दूज तो म्हारे भाई दूज, 

तीज ने लेजावां ला। 

तीज तो म्हारे प्राखा तीज, 

चौथनने जावां ला। 

चौथ तो म्हारे करवा चौथ, 

पांचमने जावां ला। 

ांचम तो म्हारे बसन्त पांच, 

छर नले जावां ला । 

छुट तो म्हारे ऊन छठ, 

सातमन नले जावां ला। 
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साते तो म्हारे सील सातम, 

्राठ्मने ले जावां ला। 

म्राठम तो म्हारे जनम म्राठ, 
नोमीनले जावां ला । 

नोमी तो म्हारे गोगा नवमी, 
दसमनले जावां ला। 

दसम तो म्हारे तेजा दसम 
ग्यारसननलेजावांला 

ग्यारस तो म्हारे नीरजला ग्यारस, 
बारसननले जावां ला। । 
बारस तो म्हारे बदु वारस, 
तेरसननले जावां ला। 

तेरस तो म्हारे धन तेरस 
चौदसननलेजावां ला) 

चौदस तो म्हारे रूप चौदस 
सावसननले जावांला। 

मावस न तो श्रई दिवाली, 
व्याईजी वाली नलेरभ्रार्वांला । 
रंग मांड जावांला, | 
जातातो करता हेलो पाड जार्वाला॥ .. 


(६) ' 


प्रातो नाधूराम जी वालाँ री घोरडीणए 
ग्रातो राम स्वामीयां रे जाय + 
जाति सुधार मन मोहनी ए | 

तुतो पाचीतो भिर मारी घोरडी ए, 
थारा टावरिया विलखा होय} ` 
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लाति सुधार मनमोहनी ए । 
गौरी जी लइ संहार सट्वा सूठराभ्रो 
गौरी जी प्राधो तो म्हानै ही चखाय, 
जाति सुधार मनमोहनी ए । 
पिवजी तोद तो दूखे म्हारी श्रांयली म्नो, 
पिवजी म्राखो मास दियो नहीं जाय । 
जाति सुधार मनमोहनी ए । 
गौरी जी पीलो वंधाऊ नानीब्रुद रोभ्मो 
गोरी जी पीले रे लप्पौ दिराय । 
जाति सुधार मनमोहनी ए । 
मतो षादछी तो नहीं भाऊ सायव श्रो, 
मतो जाऊला सगारी साथ । 
जाति सुधार मनमोहनी ए । 


( ७ ) 
ग्याईजी वालो ने लेग्यो रे मीडको 
बय बेटा बजाज का घरण ने जाता देखी हो 
म्हारा तो सौगन म्हारी साडी च्रन्दड़ रा सौगन 
घण ने लेग्यो रे भींडको 
क्यु रे बेटा हलवाईकाषणने जातो देखी हो 
म्हारी तो सौगन षेवर री सौगन 
धरा ने लेग्यो रे मींडको । 
(८) 
व्यार्दजी वाली होय नखराली 
तो श्राज री मीजमानी म्हारी मानिनी 
नेह लगायर नट गई कामणी । 
माथो जी खोल र धरण माथो जी नहायो 





१२३ 


ांजीवा तो जड्यो वोर गुधावणी 
महलां मे ग्राय नट गई कामी 

पति जौ पासरवातो मागि सवारीहै 
वातो जुल्फां जुलम करावी 

सेजा मे ्रायर नट गई कामी 
अतलस की घर भ्रगिया जी परी 
हांजीवा तो नौरंग गेद गरुदावणी 
सेजा में भ्रायर नट गई कामी 

हाथां जी मेहदी थारा जी संदी 
हाँजीवातो फालो देर बूलावणी । 


(९) 


व्यारईजी वालां ने श्ररज हमारी भ्रगरेजो रावे 
पट्‌ भ्र॑ग्रेजी रेजी नाख दीनी दूर 
पह्रो बढिया मलमलं जोवन दीखे भरपूर 
लाज सरम सब हटाई घर घर के माई । टेर । 
छादधं पीवो द्धड दियो चाय प्याला माई 
वगलबन्दी चिप गई ग्रन्ट पेन्ट माई 
ग्रब मफलर कालर वे लगाई उपर नेकटाई ॥ टेर ॥ 
दाडी मूं खोय दीनौ बाल राख लीना 
श्रचकन श्रंगरखी दुपदरा सारा नाख दिया 
प्रा राम शरम दूर हटाई करता गडवाई ।। टेर॥। 
जन्टरमेनी सीख सारा हुभ्रा भ्रगरेजं 
माथा ऊपर टोप टोपी रोवे रंगरेज 
रब चलने कौ शक्ति नहीं साइकिल मंगवाई ॥ टेर | 


१२४ 
(१०) 


थे तो सुणजो जी सरदार हलो पाड जाऊ ला 
मतो वजाजी राहाट सगी जीन लैर बहला 
मतो साडीये पेरायी सगीसंग भागजाऊला 
मेतो व्याइजी वालीने नेर भाग जाऊला 
मेतोहलवाईरीदहदाटमेंले वेठ जाऊला 
मतो घेवर ये खुवाय सगी संग भाग जाऊला 


(११) 
व्याईजी वाली होये नखराला 
गौरी जंघा की सिलवट चाल रह्‌.यो विद्ुडो ¦ 
हाय मरीरे राम सगीजी ने खाय गयो विच्ुड़ो । 
कांटां परो कीलफां परो शीशफूल पर चल रह्यो विद्ंडो । 
हाय मरीरे राम सगीजीने खा गयो विद्ुडो । 


(१२) 

थे तो श्रोढोनी सुहागिन, पतिब्रत धमं की चूदडी । 

सुरमा शीलब्रत को सारो, मिश्ची मीठा वचन उचारो। 

टीकी पर उपकार विचारो पति की सेवा करो हरवार--सुहाग की 
चरु पा चतुराई की पहरो, लाज रूपी नथ से सोहे चेहरो । 

लाज दया धमं को पहनो, भेला भू ठ कभी मत बोलो-जीव 
हदय हार ज्ञान को पह्नो, माला धीरजता को गहनो । 

टूस्सी मान बड़ा को कहनो, तिगुनो सास ससुर को जानो 

चूडो लुलताई को पहनो, पूजी दया घमं पर देनो । 

घर मे सबसे हिलमिल रहनो, गज रो सबको मानो कह्नों 

कटी कड़वा वचन मत बोलो, पायल पांव मे दछीडो। 
सांकल्या शान्त सदा ही रहनो, कीति रूपी विद्कुभ्रा बाजे-सदा ही 
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व्यध्यरू च ्मिब्दटय- 


विवाह के तीसरे दिन (भ्राजकल दुसरे दिनदहो) वधूकी 
(सिरगरू थी श्रौर पह रावी सम्पन्न होती है । सिरग्‌ थी जनवासे 
मेहोतो है) वधूको जनवासे मेले जाकर उसकी चोटी गूथकर 
बौर या टीका बांधा जाता है। वेण्य समाज भें इस समय वर 
भ्राकर वधू की सिन्दुरसे मांग भरता है। साथ ही फिर वध्‌ 
को गोदभरी जाती दहै तथा वर व वधं मन्दिर जाते है। 


पह्रावनी कन्यापक्ष के धरपरहीहोतीहै। वर के पिता 
को भेट पूजा दो जाती है। बरातियों को पहुरावनी स्वरूप 
कुछ मृद्राय प्रदान को जाती हँ । उधर श्रन्तःपुर में स्त्रियां 
मंगलाचार कौ प्रथा पूरौ करतींहै। 


१. वर-वघू को नवीन सजे हये पलग पर बिठाया 
जातारे। 

२. उसके निकट डउायजा ( दहज ) का साप्रानि रखा 
जाताहे। 

३. कन्यापक्ष को स्त्रियां वर-वघ्‌ को तिलकं लगाकर 
उन्हं कू राशि प्रदान करतीहै। 

४. पलंग को जोड़ सहित परिक्रमा करके भेट प्रदान को 
जाती है। 

५. सास शवसुर का वर पल्ला पकड लेताहै ग्रौरकरिसो 
वस्तु को याचना करता है। जब तक वर उचितं 
भ्राश्वासन नहीं पाता पल्ला नहीं छोडता । 


मंगलाचार को प्रथा समाप्त होने पर वरके साथ वधको 
विदा कर दिया जाताहै। स्जियां जनवासे तक वध्‌ के साथ 
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जाती हँ । कन्या कौ विदा का दूष्य बड़ा हो करूणाजनक होता 
है वधु भ्रपने समस्त परिजनों को छोड़कर, केवल शंशवब कौ 
स्मृतियों को साथ लेकर जब श्रनजान घर में जाने लगतो है तब बह 
दुविधा संकोच होता है तथा उसे स्नेहियों का वियोग भ्रलरता है। 
वघू काकरुण रुदन फूट पड़ता है । जव वह्‌ विदा गोत की पहली 
पक्ति *ए छोड़ वावा सा रो हंत कोयल बाई सिध चाली' 
सुनती है, श्रन्थ स्त्रियां सिसकियां भरे स्वरों मँ गीत गाती 
हई ्रपने-श्रपने रावल से शरसुश्रोंको प्रजल्यधाराको रोकती 
इई धागे बढतो रहत है । मां श्रश्रप्रित नयनों सहित पत्री को 
श्राणोवदि श्रौर श्रनेक प्रकार को सील देती है। इस प्रकार 
विदा का श्रन्तिम दृश्य उपस्थित होता है जव वधू किसी भमा 
कोरश्रोलकातारा'वर के साथ प्रस्थान कर जातौ है हषं 
प्रोर विषाद, संयोग श्रौर वियोग की समन्वयात्मक भूमि पर 
चू काहृदय वेग से धड़कता रहता है । जोवन का यहं संयोग 
भी कितना श्राकषक श्रौर ममनुपम प्रभावशाली है जौ प्रपने 
होते दवे दूटं जाते है भ्रौर पराये श्रपने बन जाति हैँ । जीवनं 
कौ गति विचित्र है भ्रौर उससे भी विचित्र है जवन की 
वह्‌ श्रनब्रुक वेहानी जो श्रपने नयन डोरों पर भावी के 
नटाक्षों को वृधा करतीहै, समेटाश्रौर संवारा करती है। 
जोवन मे मोह माया ममतानारीके स्नेह श्रौर्‌ विष्वास को 
पाकर चेतनता की भावभरुमि पर संजीवन शक्ति की विशालता 
का बोधकं बनता है। नारी श्रौरपुरुषका यह्‌ संयोग प्रकृति भ्र 
पुरुष का मिलन दह श्रौर सृष्टि संचालन का कमंरत चक्र । 
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त्त्गिन्डफ रप्रत्ल- 
( १) 
ग्रोल्‌ 
मे थाने पदां म्हारी जीवडी 
म्ह थाने पूखां म्हारी बालकीं 
इतरो बाबाजी रो लाड दछोडकर बाई सि चाल्या । 
म्द रमती बाबासा री पोल 
प्रायो सगेजी रो सूवटो, गायडमल ले चाल्यो । 
म्ह थाने पूद्धां म्हारी जीवडी 
म्ह थाने पूदां म्दारी बालकी 
इतरो मारूजी रो लाड छोड बाई सिव चाल्या । 
ग्रायो सगेजी रो सूवटो 
ग्रो लेग्यो टोली मां सू टाल फुटरमल ने चाल्यो । 
म्ह थाने पूटा म्हारी बेहणी 
म्द थाने पृद्धां म्टारा बाईसा 
इतरो वीरोजी रो हेत छोड बाई सिव चाल्या । 
हे भ्रायो परदेशी सूवटो 
म्द तो रमती सहेलियां रे साथ जोड़ो रा जालम ले चल्या । 


१.) ६ 
एक बार करला मारा मारूजी पाद्धा जी मोण। 
राजीदा ढोला ओ्रोलू भ्रावे म्हारे बावो सारी । 
सुन्दर गोरी श्रोलरु थारी पड़ी रे निवार 
चम्पक वरी बाबोसी री ओ सुसरोजी मांगसी । 
एक बार श्रो मारूजी करला जी पाधा मोड 
राजीदा ढोला ग्रोलू घणी श्रावेम्हारे मांयरी । 
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सुन्दर गोरी श्रोलरु धारी परी रे निवार 
मृगानयनी मारुजी री श्रोढर सासूजी मांगसी 

एक वार ओरो मारूजी करला जी पादयो मोड 
राजीदा रा ढोला श्रोल्रु घणी अवे म्हारे वीर री। 
सुन्दर धण तु श्रोंल् थारी पड़ी रे निवार । 

चम्पक वरणी वीर तोरी भ्रु देवर मांगसी । 


(३) 
वनखंड कौ ए कोयल, वन खंड घछोड कटै चली 
थारी भ्राले-दीवाले गुडियाँ घरीं 
वन खंड को ए कोयल, वन खण्ड छोड कट चली 
थारी सहेल्यां साथ अ्रनमनी 
वन खंड की ए कोयल वन खण्ड दो कठ चली । 
थारी माऊजी थारे विन उनामणा 
थारी छोटी बेनड रोवं भ्रकेलड़ी 
वन खंड की ये कोयल, वनखड छो कटे चली 
थारोवीरोसा फिरेये उदास 
विलखत थारी भावजदी 
वन खंड की ये कोयल, घन खंड चोड कठँ चली 
यारो बाबो सा फिरंये उदास 
माऊजी थारी बिलख रही 
वन खंड की ये कोयल, वन खण्ड छोड कठ चली । 


च्गध्य च्छयव््रर न्क घ्य्रर प्यहं च्तरन्यग-- 


नाई वर-वध्‌ के भ्रागमन का समाचार लेकर वर की माता 
के यहां बधाई देता हृश्रा सुनाता है। बारात भ्रागमन के 
एक दिन पूवंही वरका घर मां्णों से मंडित क्रिया जाता 
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है । वान्दरवाल बांधी जातौ है । पगल्या चितित क्रिये जाते हैं। 
सज स्त्रियोंके हाथो मे मेहदी मंडी जाती है। वर-वध्‌ के 
श्रागमन पर समस्त स्त्रियां एकत्र होकर ढोल ढमाके के साथ बधावे 
गाती हई नव दम्पति को सामे लेने जाती हैँ श्रौर वर-वधू को 
लेकर घर परभ्रातो है । यहां द्वार पर प्राता दोनों कौ श्रारती 
करतो है तथा उन्हं "ुखती' है । श्रागे वदने पर वर को बहुन 
व मुश्रा बारणा रुकाईलेतो है। वे मागं रोककर खडी हो जाती 
ह । तथा नेग ' लेकर फिर मागं देती हैँ । उषी समय एक स्त्री 
विनायक के माया गेह" को देहरी तक प्पसरक' मांडतो है-- 


१. कांसी को एक कटोरो में । 


२. सातकांसी को थालो, मेवा मूग पसा रख दिया 
जाता है। 


३. वर को हाथमे चछ्डीदौ जातीं है जिसे वह्‌ धालियों 
को श्रागे पीदयुकर देता है। वधू उन थालियों को 
उठाती है "निःशब्द" । 

४. वरकी मां भोली फलाकर बेठ जातौ है वधू उसको 
गौद मे सब रख देती है । 


रात्रि को ^रातिजगा' श्रौर सुहागरात की श्रनुपम घड़ी 
श्राती है । नीचे स्वर्या "रातिजगा' में बेठ जाती हैँ । उधर वर 
वधू मायाके गेह में परिचय प्राप्तं करते हैँ श्रौर सुहाग रात 
की पवन घड़ी में श्रपने जीवन को रसलिप्त करके सुख की 
प्राप्ति करते हैँ। सुहागरात भारतीय वैवाहिक जीवन का भ्रनुपम 
भानन्दमय भ्रंग है जिससे रात्रिम हौ दोनों हूदय मिलकर एक 
हो जते है श्रोर जीवन क्षेत्र मे प्रवेश करके एक दुसरे के साथी 
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बन जाते है । सुहागरात वर के लियेप्रम मिलनको मान 
मनवार को मंजुल मन मोहक सुखरात्रिहै। 


्ल्डगन् श्यरणवल्क-- 

सुहागरात के दूसरे दिन प्रातःकाल देवी देवताग्रों को पज 
ककरण डोरड श्रादि का परिवतंन करके सुहागश्राल का भ्रायो- 
जन सम्पन्न कियाजाता है। 


- वर-वधू को एक साथ पर्‌ वैठाया जाता है। 

. दोनो एक दूसरेकेमुहमे ग्रासदेतेदहै। 

- स्त्रियाँ हाथ में रुपया लेकर वर-वधू को ग्रास देतीहं। 

. सुहाग थाल मँ मोठे चावल या लपश्षी चावल ही 
बनाये जाते हे । 

५. वधू कोमुह दिखाई होतीहै। मुह देखक्रर उसे भेट 

दो जाती दै। 


इस प्रकार सुहाग थाल की रस्म पूर्णा होने पर सब कायं 
विधिवत्‌ शनैः शनैः समाप्त हो जात्ते ह । देवी देवताश्नों का 
विसजेन माया के गेह मे शुभ दिन पर्‌ फिया जाता है । श्रति- 
वयो को सादर विदा शिया जाता है । सब श्रम्प्रागत अ्रतिधि 
वर वधू को श्राणीवि देकर भावी जीवन के प्रतिं शुभ मंगल 
क्रामनाए समित करते हए विदा होते हैं । 
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परिशिष्ट 


व्ब्टिक्र व्जरघ्यरू 


सूर्या का विवाह हृम्रा पूरे सार्कृतिक वातावरण मेँ रंभी नामक 
््चाएं उसकी सखी बनीं । नराणसी ऋचाएं उसकी दासी हृरईमरौर उसका 
सुन्दर वस्र साम गान दवारा परिष्कृत हृश्रा । वह पतिग्रह मे जाने लगौ 
तब चैतन्य स्वरूप उसका चादर था । नेन्न की शोभा ही उसका उवनट 
था श्रौर द्यावा पृथिवो ही उसके कोण ये स्तोत्र ही उसके रथचक्र के उड 
थे । कुरीर नामक छन्द रथ का भीतरी भाग था। सूर्या के वरं श्रश्विनी 
कुमार थे ग्रौर श्रग्नि भ्रग्रगामी दूत । सूर्या मन ही नम पति कौ कामना 
कर रही थी। वह्‌ पत्ति के गृह मे गर्द । उसका मनही शकट थाःम्राकाश 
ही ग्रोढना था श्रौर सू्य-चन्द्रमां उसके रथवार्हक हुए । ऋक्साम हारा 
वणित दो वृषभ रूप सूयं चन्द्रमा उसके शकट को यहाँ से वहां ले जाने 
वाले हुए । सूर्या क दोनों कान उसके दो रथचक्र हुए । रथ कं चलने का मागं 
हुश्रा च्राकाश। जाने के समय रथ कै पर्हिएु प्रत्यन्त उज्ज्वल थे । रथ 
मे अक्ष (डंडा) जुड़ा हृभ्रा था । वह्‌ पतिगृह मे जाने कं लिए मन रूपी 
णकट पर चदी | उस समय सूयं ने उसे चाद दिया था वह्‌ घ्रागेच्रागे 
चला । माघतक्षत्र के उदयकाल में चादर (उपढौकन) केरूपमं 
प्रदत्त गायों कोडंडेसे हांका जाता ह श्रौर फाल्गुनी नक्षत्र मे उस 
चादर को रथसेले जायाजाता दै। पलाश भ्रौर शाल्मली वृक्षसे 
निर्मित सुन्दर रथ से सूर्या पतिगृहं को चलौ । वह्‌ पिता सूयं ञ्रौर 
वरूण के बधनों से मुक्त होकर चली ओर जहां सत्कमं का निवासहै 
उस स्थान पर पति के साथ प्रतिष्ठित हुई । वह्‌ पितृगरृह्‌ से मुक्त होकर 
भत गृह में पतिष्ठित हई । (ऋ. १०१८५) 
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सूर्या के वर श्रर्विनी कूमार तोन पहिए कै रथ पर चढ़कर विवाह 
करने पहुचे । सारे देवों ने उनके इस निश्चय का समर्थन किया । सूर्या 
का वरण करते समय समयानुसार चलने वाले सूयं-चन्द्र उनके रथचक्र 
ये एक तीसरा गोपनीय चक्र था जिसे विद्धा जानते हैँ । अरश्विनीक्रुमार 
सूर्या तथा भ्रन्य प्राणियों के शुभविन्तक हैँ । सूर्यं प्रतिदिन उनके लिए 
यज्ञभाग को व्यवस्था करने लगा। चन्द्रमा उन्हं चिरजीवन देने वाला 
हुश्रा । वह मागं कंटकविहीन था जिससे इनके मित्र कन्या के पिताके 
पास (बारातकेखूप में) गये । ग्रश्विनीकुमार रथ से सूर्या को श्रपने 
घर लाते हँ । घर में उसे ग्रहिणी का पददेते हैं । उसे घर की व्यवस्था 
आदि का काम सौपतेरैँ। वृद्धावस्था तक घर कौ प्रभुता करने का 
श्रधिकार देते हैं| वे पत्नी से मलिन व्र त्यागने के लिए कहतेर्है।वे 
ब्रह्मणो को धन देते हैँ श्रौर सब प्रकार की ब्राशंकाग्रों या दुर्भावनाग्रों 
से मुक्त होकर संयक्तलूप से दःम्पत्य जीवन विताने का संकल्प करते हैँ । 
वे कभी पत्नी के वलं से ्रपना शरीर ठकने की चेष्टा नहीं करते 
क्योकि इससे उनका उज्ज्वल शरीर भी श्रीभ्रष्ट हो जाता है । श्ररिविनी 
कुमार कटते ह-- 
एम्णाणि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 
मगो भ्रय॑मा सविता पुरन्धिम॑ह्य त्वादर्गाहिपत्याय देवाः ॥। 
(तुम्हारे सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है । मुभे पति रूप 
मे पाकर तुमको वृद्धावस्था तक परहुचना है । भग, श्रयंमा श्रौर पूषाने 
तुम्हे ग्रहधमं चलाने के लिए मुकको दिया है ।) 
वह्‌ प्रार्थना करता है-- 
समञन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सन्याता समु देश्री दधातु नौ ॥ 
(सारे देवता हम दोनों के हृदयो को मिलावें । जल, वायु, बरती 
ओर सरस्वती हम दोनों को संयुक्तं करे ।) (ऋ. १०।८५) 


१३३ 
ध्र अअरैरट क्खव्छरूप्रर 


स्ीको दिली नाना यया हे । हिरी गृह उच्यत" । स्त्री ९ 
कौ एक रूप माना गयादह। स्त्री तथा घर के सभी मनुष्य ४ 1 
प्रकार व्यवहार करते टँ यही दाम्पत्य जीवन का ्राधार ह । 0 
जीवन के नि हि कं लिए घर कौ महतौ श्रावश्यकता है त कं 4 | 
हप बनाने के लिए दम्पती का परस्पर व्यवहार ९ आदशं दहं 7 
वेद मंत्रों के श्रादेशानुसार घर बहुत ही सादे होने चा्एि--्र 
1 पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता । ५09; 

विश्चान्नं बिभ्रती शाले मा हिसीः प्रतिग्रह््तः। ४1 | 

तुरौ रावरत्ता पलदाचु वसाना राव्रौीव शाला 1 110 

मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्धती । 6 । | 2 

प्रथर्नभेद के मंत्रों के अजुर शदस्थ को करसं 1 
करना चाहिए । गृहस्थाश्रम में रहकर पूणं भाय प्राप्त करं तथ ठ 

नैर पौत्रो के साथ खेलते हृए तथा शआ्रानन्द करते हुए श्रपने ही षर में 

9 त घर को आदशं रूप बनाये । | । 

प्रव यह देखना ह कि घर कंसादहौ? घर वही महै जिसमें 
सद्ग्रहिखियां निवास करती हों । जिसमें गृहिणियों को अ्रपनी गृहस्थी 
चलाने के लिए समस्त खाय श्रौर पेय पदार्थोको तयार करने की सामग्री 
उपलब्ध हौ । श्रर्गगेद के एक मत्र के ्रनुसार्‌ स्त्री को यह्‌ कटा गया 
हैकिरहेस्वी , तु दूध भ्नौरघीको घडे भरकर उनकी धारासे 
इन पीने वालो को तृप्त कर श्रौर वापी 2१ तडाग तथा दन श्रादि सब 
प्रकारो से इनकी रक्षा कर । 

गेदिक मत्रो के ्रनुसार घरों में देव, 
घी, दूच प्रौर फलों का विशाल श्रायोज 
ग्रपने इष्टमित्र, प्रतिथियों रौर लुघापी 


ऋषि श्रौर पितरोकी तृप्ति केलिए 
त होना चाहिए तथां गृहस्थ को 
डित मरृष्यों को भन्न, जल नौर सेवा 


१३४ 
से तृप्त करना चादिए 1 गेदमंत्रों मे श्रतिथि सत्कार न करने वाले ग्रौर 
क्युवातुरों को प्रन न देने वले गरहस्थोंकौनिदा की गरईहै। 
चर को व्यवस्थित बनाये रखने के लिए गृहस्थ को चाहिए किं वह्‌ उतना 
ही खच करे जितनी उसकी भ्रामदनी हो । स्त्रीके विनाघरको भूतों का 
डरा कहा गया ह । म्रतःस्त्रीही घर को चलाने मे सक्षम होती हे । दाम्पत्य 
जीवन को सुखमय बनाने के लिए धर श्रौर व्यवहारदोनों दही ग्रच्छे होने 
चादिं । गृहस्थ म्रायु, बल कीति, विद्या, धन ग्रौर मोक्ष भ्रादि इच्छाच्रौंको 
प्राति तभी कर सकता है जबकि उसका व्यवहार उत्तम हों । टग्गेद 
मे दाम्पत्य प्रेम का वणन करते हुए लिखा है कि-- 
या दम्पती समनसा सुनुत भ्राच धावतः । 
देवासो नित्ययाशिरा । (ऋ्रनेद ८।३१।५ 
स्योनायोनेरयि बुध्यमानो हसामुदो महसा मोदमानौ । 
सुगु सुपुत्र) सुगृहो तराथो जीवावुषसो विभातीः ।। (म्रथवं. १४।२।४३) 
घर के सभी व्यक्ति परस्पर प्रेम श्रौर विनोद कैसाथ व्यवहार करें । 
कोटु विक व्यवहार का निम्न मंत्र में कंसा सुन्दर वणेन है-- 
म्रनुत्रतः पितुः पूत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥। 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।। (ग्रथर्ज. ३।३०) 
घर से सम्बन्ध रखने वाले भ्नन्य जाति-बन्ुभ्रों के सुख के लिए गृहस्थी को 
किस प्रकार की कामना करनी चाहिए--इसका भी नेद में उपदेश किया है- 
माता, पिता, जाति वाले, नौकर, चाकर श्रौर कुत्ते म्रादि सब सुख से सोगें । 
्रात्मीय जन, पिता, पृत्र, पौत्र, पितामह, स्त्री, पितामही, माता ग्रौर जो 
स्नेही है, उनको में ्रादर से बुलाता हँ । जातिसे सम्बन्ध रख ने वालोंके 
साथही मित्रों के साथी गृहस्थका व्यवहार श्रच्छा होना चाहिए । 
मनुष्य को श्रपने सुहृद जनों व समस्त प्राणियों से ब्रम, दया, समता, 
सहानुभूति ग्रौर मित्रता का व्यवहार करना चाहिए 1 घर को सुदुढ्‌ 
जनाने के लिए पति पत्नी को व्यवहार कुशल होना चाहिए । ॐ€ 


९२५ 


ब्दग्नप्यरत्यख च्च व्जन्य व्क ल्त्किरख 
ग्प्रजत्ठ ऋ्ग्छन्मण्खं 


“सुयममस्तु" ्र्थात्‌ि परतिपत्नी मिलकर रहै--सब इष्टमित्र इस 
कामना के साथ, विवाह मे सम्मिलित होते हैँ। सब प्राथना करते 
कि वघ्‌ सौभाग्यवती भ्रौर सुपृच्रवती हो; एक वेदिक मंत्र में कल्याणी 
वधू को श्राशीर्वाद देने का उल्लेख दै-- 


सूमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्यै दत्त्वायाथास्तं वि परेतन ॥ (ऋ. १०/८५/२३२३) 


(सव श्रावं श्रौर इस शोभन कल्याण वाली वधू को देखे तथा स्वामी 
की प्रियपात्री बनने का प्राशीर्वाद देकर भ्रपने श्रपने घर लौट जायें) 


सबकी कामना है कि श्रमगिनि ने सौन्दयं श्रौरप रमायु के साथ पत्ती 


पतिको दी दहै। इसका पति दीर्घायु होकर सौ वषं तक जीवित रहे । 
एक श्रन्य मत्र में प्राणीर्वाद है-- 
। 


इदेव स्तंमाव यौष्टं वि्वमायुव्यं्नुतम्‌ । 
कौडन्तौ पूत्रर्नप्त॒भिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥ 
(वरःवव्‌ ! तुम दोनों इस घर में रहौ । परस्पर पृथक्‌ मत 


होना । नाना खाद्य भक्षण करना 1 श्रपगो घरमे पत्र-पौत्रो के साथ 
स्रामोद, प्राह्वदा श्रौर क्रीडा करना) । 


९१३६ 


पति पत्नी को ब्रह्मा या प्रजापति सन्तान प्रदान करते हँ ग्रौर 
भ्रयंमा वृद्धावस्था तक उन्हँ साथ रखताहै। वधकोवेद का श्रादेश 
है कि वहं मंगलमयी होकर पतिगृह मे रहे तथा मनुष्यों प्रौर पणुप्रों के 
कल्याण की सृष्टि करे । 


ग्रदुमगलीः पतिलोकमा विश शन्नो भव द्विप दंशं चतुष्पदे ॥ 


वेदमंत्रो मे पति श्रौर पत्नीके दाम्यत्य जीवन को इन शब्दों में 
व्यक्त किया गया है-- 


पत्ती निर्दोष नोत्रवाली बनो, पति के लिए मंगलमयी होवे, पणुग्रो 

कं लिए मंगलकारिणी होवे । उसका मन प्रफुल्ल होवे श्रौर सौन्दयं शुभ्र 
हो । वह्‌ वीरप्रसविनी श्रौर देवों की भक्त बनो । सबके लिए कल्याण 
की सृष्टि करे 1 इन्द्र उते उत्तम पुत्रवालौ श्रौर सौभाग्यशालिनी बनाये 
उसंकं गं से पति के समान तेजस्वी पुत्र भ्रौर दस पुत्रों के समान एक 
कन्याषैदाहो। यह भी कामना है कि वह सास, ससुर, ननद श्रर 
देवरो की सम्राज्ञी बने 





सम्राज्ञी श्वसुरे भव, सम्राज्ञी एव्रश्रूवां भव ॥ 
` ` ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी ग्रधि देवृषु ।। (ऋ. १ ०/८५/४६) 








